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सगीत-समारम्भ के पूर्वे 
{भुमिका-स्वस्प) 


यह्‌ कविताएं जिनमे से शायद कुष्ट जप पड मौर जो परे उनममे 
शायद कृ पव पस-द भी जय मरी व्यवितिमत अगूमूति भौर सरवेदनरील 
स्मि की उपज है! इरे लिखते हए कभी सोचामी नथा कि यह छर्षेमी 
भी। नौर मव जव यहषटपहीरटीहै ता मुभे इसका विनदत अनुमान नहीरै 
कि यहं प्रयोगवान बै अनुकूल हया प्रगरतिवान क प्रतिबूल दै सत्तरोत्तरवविता 
मे इनका कटी वुछस्थानहै,या इनम छायावादी गली का पुनरुत्थान टै । परम्परा 
की पुष्टि करती हैक परम्परा का चुनीती दती है। 
परम्परा विस कहते हँ ओर वह्‌ अपनमे मलगदुठहै या भपनेदही भीतर 
आत्ममात पुरो की रीति द यह वहत कठिन प्रन है । सगीत कै इतिहास नँ 
तानसेन से मम्यीधत एक कथा है । उनका लडका विलसिखान वापमे ममौ 
सीता था मगर उसकी अलायगी एकदम अलग थी । गुरुजव वाप बौ एन्य 
भौर लोकविरृत हो तो रसौ स्थिति कितनी सत्रासदायक हो मन्द सन्त्र 
अनुमान लगाया जा सक्ताहै। इस वात कोलेक्रपिता ओीरष्दन्~तर 
गरमागरमी हाती थी जीर पिता भन्लाकर यह भी षमच्चेद्रैदरेभ्ि लन 
दिने पुत्र वो नही सिलायेभे । मगर फिर सिखाने वव्ठ भैर शि व~ दन 
प्र की स्वाभाविक भलायमी ही अलग थी । तानमन न्ड रदः वनन 
मारते, चिल्लाते ओर कभी-कभी रोन तक लगते । 
एसे होत-दाते मह दिन आया कि तानसेन अने 
पर छोडकर भगवान का प्यारे हा गये । वितन्टन 
आखा स अनवरत आंसू बह रहे थे । द्िम्तरावने 
कसे विलामखान न टोडी राग गावा ज र 
हो गमा। सवने अद्वय सदेखान्रि ठन्न्य = न्न्य नमन्त 
जीवन मे बह कभी भुख्छुरायेनये 
पन पिता, दाना, परगद;, ग-= => जनन्य सल्रे 
आप लोग माश्ीवादर्देक्रि न्न्दद् ग व्न्य 
सवाल उस्ताटैषक्यर गरदन न्द जनन-=“ इ 
बहीदे सक्ताहै, बिमन ययन चज जन = 
तौत्र नौर कमत्स्वर 
महकिलो से मातरी तामि = गट; 
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के दुदाला डाले अ-दंर बाहर भाता-जाता देखता हृं तौ हाय पैर ण्डे दौ जतिर्है। 
इधर एक मनचले सगौतकार ने तो यहाँ तके कट्‌ डला कि सगीत गानैश्ये नही 
पढने की चीज है, गौर बह्‌ पट्य परम्परा का प्रथम आचाय है) 
होसवत।दै। पखमीहो सक्ताहै) ममर म, जिसका समरीत काज्ञान 
सीमितदै ओर जो उस्तादो के सामने जपने की तानपूरा मिलने ङ योग्यभी 
नही समता, कया कहु सक्ता! सिवाय इसके किमान सगीत पठने की 
चीजदहैतो कल देखने की ओर परसा गिनने की चीज भीदहा जयेगा!क्ता 
वत्सला दै) हिदी क जिस घराने के समीत्तकारौ के क्रारण यह धराना बगेर 
अौरभयषरानासं जलगहै, वे सगरौतकार तो बालन, पढने मौर याने को तीन 
चीजे समभतेथे। हिरी के घराने मे एक एसा नेवविहीन उस्ताददहो गयामि 
उसका माना सुनने स्वय भगवान आकर वैते ये । यह वात इतनी लाक्मा य है 
करि कलडरो पर नीर छी हुई तसवीरा पर यह दृश्य करई वार अवित हेमा है। 
दूसरे उस्ताद न एेसा सगीत बनाया कि ननपढ गवार लगौ की जवान पर चद 
गया ओर यद्यपि उह नायैल प्राङ्ज नही दिया जा सक्ता, सगररयोरोपकये 
महफिल भे उनके सुरा की धाक जमी । मोरा रानी थो भौर इस सगीत को 
माकर अपने ही राज की गलियौ मे चहं माची । एक एसा सगीत को भरुपणमभी 
धा कि जिसके सगीत को सुनकर देश वरै बीर रक्षक ने आततायी वै छक्के डा 
न्पि। 
भौर जायत गार का रहनेवाला वेचकरू आौर काना बह किस्सागो, जिसकी 
नायिका बे विरह से गेह का हृदय हुमा क लिए फट गया मौर ततेव मेभ 
जव उसने मपनी पानी याधी तौ तोततेके गते म नील पड गयो । 
मगर यह्‌ तो बहुत ही धरान वात है1 उत्ते बाद हो हि.दी क घराने बे 
अदा कई वद तरह स वदले । कितने ही नये गदा पर गत-अलिीप ईनाद हए । 
इस धरानेभे गुरू स ही सनातन धम की ही तरह दिर्व के अधुनातन म दाश्रा 
को मगद्धमाकर जपन सनातनता सिद्ध नी! 
जव समुदपार कै गछ वेपारं यहां मामे तव फिर नये सिरे से रार यायिना 
क्ाश्डगार क्रिया गया। 
कभीतो यया कौ दादियां मे सं नवीन पल्लव चुने गये, अनजाने परिमल 
ये पदा गया सन पर खटे होकर लहर बो देषा गया--वुमूल षौवाहल- 
वैतह म हदय की वातत ्रो सुना गया 
कभी वहित, सोमिन पादरियौ के फदा को बाटकर भाठ्क को मे्हदी-रजित 
मृदु हयेली स माणिक मधु का व्याला तेने का निमत्रण दिया गया 
पिर एत दौर एसा भौ गुजरा वि. मतागाडी की मू चरस्मरट म ही सातो 
सम मुनाथो पने सय 1 छाया को यादिया म भूमते लोग पद एव नवाववे 
छगाम गूतावा म उस करकुरमूत्ता भो देवने लगे, खो उमये नही उग्रता ॥ पला" 
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वन की खोज के वाद भिट्ी गौर फूल कासम्बय समृक्रा गया । प्रवासी कविप्रिया 
कै लोचनो मे छायी सोने की गुलमार तो पहले ही देख चुका था । 
फिर वम वनाने वाते महफिल मे घुस अये जिहे चिता हुई--“हाय, वह 
प्रतिदिन पराजय दिन छिपे के चाद । ” 
फिर तौ वह्‌ हमामा मवा, वहे सितार टट, वह तवलो को फाडा यानि 
सगीत भाग कर क्रिवाडके पीेछिपि गया। क्िसीनेक्हाभीकरि अवतो नूतन 
मीत भुराने-मे लगते है । किसी ने कहा कि सा सगीत बजना चाहिए कि भारत- 
माता सोते-सोतते उठ खडी हौ । किसी ने कहा किं भाव को छोडो, अभावकी 
बाते कसो--विचारही सगीत दै । किसी ने सगीत को असगीत ओौर समति को 
असगति घनाने काही सक्त्य कर डाला । इधर दास्त्राय चलते रहे भीर 
उधर जनता चिर्लाती रदी--'"कोई दिल की चीख सुन(भो उस्नाद, जसे तुम्हारे 
उस्ताद सुनते ये ! ” 
द्रसपर एक विद्वान ने गर्ते म कहा---'“दिल क्िसिका ? तुम्हाराया हमारा? 
पुराने उस्ताद गाने को सभीत समभे ये । हमारा सगीत पठने के ल्तिएदै भौर 
उसमे प्रथम भाचाय हैँ हम । आधुनिक बनां । प्राचीन उस्तादो को भ्रूल जामो । ” 
मगर आधुनिक कसे वरन ? दह्र का वणन करवै ? ता वया कालिदास ने 
रघूवदा मे अपने समय बं शहर का अविस्मरणीय वणन नही किया? स्पेसरने 
लदन को अपनी धायरी बताया । वायरन बे "चाह्ड हरल्ड मे ससार वै प्राय 
सब श्षहरो का उदात्त वणन है । 
ओद्योगीकरण पर लिखकर ? क्या मनुष्य हारा निभित वस्तुभ। पर लिखना 
आधुनिक, मौर प्रकृति द्वारा निमित सष्टि पर लिखना पुरातन ? यदि भिलारी 
की मरी हुई लडकी पर शोकगीत गाय तो प्रगतिदील, मौर किसी करोडपति 
की तीसरी मजि से गिरकर मर जानेवाली इक्लौती लडकी पर लिखे तो प्रति- 
क्रियावादी? 
क्या यौन की निलज्ज स्वीकति ही आधुनिकता है । ऋष्वेद म भायौँने 
स्त्रियो के अभाव भे भपने का एेसे मेढक वताया है जा वर्पा के अभाव मे सुख रह्‌ 
दै! उत्य-सीधा रहस्यमय लिखना आधृनिकता है ? हमारे धयने मे कूटपदो 
भौर उलदटवासिया की कमी है । नयी भापा ? कवीरने माया को स्मय्याकी 
जोरू बताकर उससे सारस्मी वाचार लुटवाया दै । क्या विदे सदायगी घे 
सीखना आधुनिक्ताहै१ तो यदतो हम हमेशा सेकरतते माय है 1 पितारतो 
ईूनाद ही एक विदेशी ने किया । खयाल मे गरानेकी प्रणाली ही विदेशिया ने 
निकसित कौ । हमारी सारी चेतना ही अविभाज्य मानव-चेतना को स्वीदृति 
दै । महाप्रमु चैत-यदव का अत्य-त प्रिय शिष्य एक पठान था । 
मालवे के भाचलिक ्रदेशो मे वीते हुए दौदाव मे भने बहत कुछ यपनी मोती 
मे भरा--नमदा वै गीत, चम्बल की चीत्कार, महाकाल वै मदिर भ होता 
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धष्टानाद, लोगारेदवर धौ पायनता, ग्यातियरमे वरितेपर गुनी षटयाओोषी 
भवक्वि, घौरदणी पाटी की गहरं एतरादा यै दल्यते जता फी याय, गरमा 
यैमीलो फले पेत सौर सवस अधिक समलतास दे धरै जयता है वरीय साता 
सदायगी गृ जपने पृव मै उस्तालामे सीखने फी बौभिशा यी, यथपि बच्गरही 
रहा । कु लेतामे गति विमाना म, बु शहर म राजे मःनिनौ मे यदे सवेर आते 
फष्ीरोरे, वु मेला म, एषठ नीला मे, कुट परियो मे चौर बूट हवाभास 
जानताद्रति गाना नदी साया मयर जवभी जीवन वै अेलेपय पद 
अंधकार वल्मै लगा तव माया) माप कह मवतर्है--"“विसग माधियोमे ही 
कौ पथिक भुना, याता अते 1, गायन जव अप अवेनेहा, वायियाम 
विलगही जार्ये ओर भधेरा वदने तेग ता यद गीत आपका नावासन द सके। 
शायय आपका एहसनि हाकि जेरा ता जीवनक्रा णयअगहीहै जीरञ्ते 
दुर क्रयी काउपायही गौतटै। सवक राके मुनमातटै मगरणएक गोते 
मावा उटन स तौर सव्का से भी उस सावा का उत्तर मायया) शायद जपने 
दिल हुए तायिया की ही जावाज हा । 
घोर निराया नौर जदम्य आस्था, लीवानी मौहव्वत ओर ववपाई, तरणां 
वै स्वप्न भौर वद्धावस्था का चिश्चिडापन, मयकर विप्नव जीर बदूर "ाति-- 
सव मिलकर ही जीवन है । हमारे सुख-दुख आगा तिराधा एक ह । 
लौट ्ि-दयाद नामने अपने प्रयम सग्रह मे मनुप्य कै जीवन को जलयाव्रा 
क्य रूपक ल्वेर भेन स्वय उसमिःन्वाः जहाली कटा था ओर जहाज लेकर 
निकलने से गुर निया थ।। सदय वह रहय है जासदा से निमे दै मीर 
सदा रदेगा । वद ओभ टोकर भी सामन है मौर सामने हतर मी ओमनहै। 
कोर एव तवर का एक अ-लज, कोई एकं दष्टकोण जोवन का खट टै। 
यह -पाय नौर अयाय क युद्ध जव शुर होता है तो दोनो हौ पष अपने-अपने 
छम सं प्तार्टिव सजरी करै सत्य कौ शक्ल वदलने को कोनिरा करत है ॥ 
केवल कालका प्रवाहमत्य ह ! उसम बहना हुजा सव, यदिवह वष्ावषे साथ 
स्वीक्त हा । धीचम टापू भौ ह, सफेद वादलो वे प्रतविम्ब्‌, तट परव च॑कत-- 
सव एवसाय ह । महाभारत निरत है । ध-य हे द्रोपदी, जो महाप्रस्थानं म सवे 
पडते गिरी।धय है धमराज, जो केले हौ चलत चले गये । दुमसतापे ही महा 
नता विश्वसनीय है र महानेता सही दवलवाः पराय । भगवान ने गीत्त। म अगुन 
से कहा-- यद लोग धिना तरे मारे भी विष्ट ह जाये । त केवल सायत वन 1 ' 
इस संग्रह वटी मीड, कही माला कही गत भिस, कही काई स्वर मालाप 
काह, कदी दूतम गात से मापका विनोद हो, तो आप पम कि सितार निर्जीव 
दै, साधन है उसम जीवन डालनवाली उगलिया किसीभौरकीरह। 
मगर सितार को एकतम न मूला दै । सावन का भी नु महत्व है ! 


---उमत कुमार पापाण 


मालकौत 

वह महकेती दाम 
मन-महल 
बातीकीयेला 
सुनो सुजाते 

धर छठोडत हुए 
आसश्चय 

फाला 

चतुर लोग 
नचरकेद 

तीन जन 

सामान 

रलम 

उत्सव की प्रतीक्षा 
यहुताभषने 
तस्मा-नीषे हसनवासी 
सगा 

विदेह 

उपालम्भ 

तकता 

नागिन 

चामी 

गुाब 

महफिल मे वाद कात 
हैमन्त-पावस 


15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
ॐ 
38 
39 


क्रम 


लुटेरे 

देहकी कारा 
अरण्य दद्य 

आभो, खोदे जमीन 
अतृप्त वासना 
वक्वासकाअत 
उस्ताद कै प्रति 
कौफियत 

तपण 

कषटुभा ओौरदिरन 
वीतंमिलन 

वल्मीक 

वसन्त 

स्मृतिया के दश्य 
देप्रमु 

सूरज का रजिस्टर 
जलयव्ाक्रा अत 
ज्यादा मत व्रा 
गिरफ्तार राजा का महव 
मुचुकद 

उहापोह 

भरूनमुलया 

जो भागेगा वच जायेगा 
राममणिकी याद 
याचना 


40 
4 
42 
43 


45 
46 
1 
48 
49 
50 
31 
52 
53 
54 
55 
56 
5 


59 
60 
61 
62 
63 
64 


[ 


अनिदिचत 
दोप सय हमा है 
छावनी 
भोरवा तारा 
कवियो षै धर 
मीम 
मक्माला 
गगा षी खौ 
लौटजा 
पत्थर की नाव 
तपस्वी 
देखतेनही हो? 
जलमग्न 
सीदियां भौर वालव 
बोट-क्लव की एक घटना 
अशोक-तले विनोद 
नीका पर वेण्‌-वादन 
मेहदी का स्वप्न 
केव तुमने 
मेरा क्रोध भीर तुम 
वुम्दारा चेहरा 
सनिमत्रित 
एक ताते की मत्य 
हस का प्रयाण 
अनत यात्रा 
धीपस्वाभिनी को धिदा 


65 
66 
67 
68 
69 
70 
| 
72 
23 
74 
75 
76 
77 
28 
29 
80 
81 
82 
83 
84 
85 
86 
87 
88 
89 


तन-तख्यर 

व-दर 

सममौते 
माण्टगढम रात 
योगमाया 

सोता 

दायित्व 

कवियी मृत्यु 
खरीदायोसे ~ 
चेस्टर पहने तुम 
जाते-जात 

उठ गयी गोष्ठयां 
वे वीते सवेरे 
परिक्रमा 
तादनगरी 
ऋणानुवध 
बालातर 

कविता 

भमीलकी स्मति 
वनाया एकं शहर 
अगरकभी ठेसाहो 
शहसवार 

दावत कै समाप्ति 
सचनलाइट 

लडका मौर घोडा 
माँ 


91 
92 
93 
94 
9 
96 
97 
98 
99 
100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 


धीरे-धीरे फिर सदा घरण, 
यास्यदीषेलि्पों का प्रांगण 
कर पार, कूज-तारण्य सुधर 
भाई, प्वष्य भार पर-यर 
कपा कोमलता पर सस्यर 
जपो भालर्कोसि नव वीणा पर 


निराला 


धौनये हिमालयोकिक्ठमे 
श्यासा भालकी थर गया है 
थोल उट पास को तराया 
नदियों एव भाचरण नया ह 


--वीरेद् भिध 


मालकौस 


मेरेसोनेबेक्मरेषी 
िटकी पै बाहर पा शिरीष 
हर रात पुता है मुमरे-- 
मौ यटषभी षस फमरेमे 
थौ मातर्फौत्ि गाया करती, 
षट्‌ कांगयी?' 


वह्‌ करवट तेती कृ विरिये, 
यहं रक-ग्य कर गाती किल्ली, 
ऊपर पानूष सौर नीचे 

दं विष्टा हमा पालीन ताल-- 
पय जैते कोर भोर वहादै 

रसै स्वय पृषता मै-- 

ष्वह्‌ कहाँ मपी ?' 


फानूस सूलता मारत मे, 
भभ ज्योतित होता विद्यत म, 
चिदकीसे काई गुजर्ताहै 
जति-नाति यह्‌ कहता रै-- 
श्वह्‌ राजदूतिका धी भविष्य की, 
चली गयो ६ मपने घर 1 
जाने पे पहले लेकिन कवि, 
धह कविता बे अक्षर-अक्षर 
को मालर्कौसि की नव अदायगी 
सिखा गयी !* 

1983 


वह्‌ महकतौ चाम 


साँवली-सी साक को सरदि 

कि लेकर करई मेहदी के महक्ते कल के गूच्े 
बुलाती नाम मेस 

तुम चली यायी} 


वहत हलकी जामनी साडी 

लाल जिसका बहुत चौडा पाड, 

गुलावी जाडा, उिडरते-से खडे सव फट 1 
चैस्टर एक पहन पट, का 

बुलाती नाममेरा 

तुम चली यायी । 


पेड संदजने के वही वम्पाउडमे 
बहृत-से य, सभी एूलां से मरेये, 
पं कौ सव भावनाजा की 
बजाती दुम गते मयो । 


सजी-सी थी, यजी-सी थी, 

बेह्‌ पुरानी चीर फिर सगीत की 
मानो हई साकार-- 

शेस छवौली नार कर कर सियार 1“ 


महक चह धाभ, मेरा नामं 
मालको मुक वलन था गया वन प्यार 1 


16 मातत 


मन-महल 


तुम दो क्षणको भुकबो 

अपनी मिचराव वना ली। 
वहं किनोर ममल अगुलिया 
जवतारा्ाषण्ठजगादे 
परिचम म भावण्ठ डूवता 
एकाकी रवि अदवारोहौ 
जोक्हताहै प्रतिदिन वोही 
केहू-- रागसेमागवुकादो। 


मालमस जिसको गानेसे 

मोर राही खाया वने, 

पेडक्तलेसो गया, जगातौ 

महल खडा था उसमे मनमे। 

उसी महलमे था अलिद वद्‌ 

वजा रही जिसमें सितार थी, 

भीर क्षितिज तकं केवल सागर 

या-नहयमें 

राही कभी दूब, उतराता 

या--लेकिन 

यह ही चित्लाता-- 

धा. 

ठुमदीक्षणकोमुमका 

अपनी मिजराव बना लो ।' 
4983 


मालको 17 


बाती की वेला 


हुई दिया-बाती कौ वेला, 
ष्टोकाघरपत्यर काटो, 
वना अकेला 1 
द्वारदार पर कौई डरता-रता 
दस्तक देता, 
तुलसी के चौवारे परजा 
रखकर दीप 
सहन से होकर 
पीपल के नीचे देवी के सम्मूख 
गुडहल रसता, 
हाथ जोड 
मन-दी-मनमे 
शरु कहता 
आहिस्ता 
आहिस्ता । 


फिरगरमामेङेर्दसे कदा कोई 
एेसा लगता, 
रट जाती है फिर नीरदता } 


चायो पर सुनसान खेटो 
पा दिषता-- 
छ सप्द-सा दुर वदाजारहा 
इूबता भौर उतरता 
निपट अेता-- 
पसे ही जव रोख र्हा पर 
होती है याती बभेवेसा! 
198: 


28 मालक 


~~~ 


सुनो सुजि 


एकवारवस्एक्वाय्ही 
नरम धूप मे सुषह-नुमह की 
भरूलै हृए दिनो षी पिरसे 
सारी गतं वादो! 


याद-यादषरमीड खीचदो) 
सीते नभ मे धन दक ज्य, 
दीं यत्रणादीनहदयगौी 
तारार्मेरमगादो। 


देस एवदूसरेको हम 
विलावजह्‌ हेसते रहते चे, 
तेच भागते भाव सक्त वह्‌ 
दतर्मेलामालादो) 


दिदिर समीर पवर कछ पीते-- 
मोसधुते जो सोनल उजसै 
लाकर वरसार्य सितार पर, 
तुमचसत्तपिरिलाने। 


मालक य चते मलम-मा 
ध्यानिने समम जीर मसमय कय, 
शुनो भुजति, च-दन-तद को 
षस भन कैः महा दो । 
1983 


मातकौष 19 


<~ 


घर छोडते हुए 


यर छोडकर निक्तलतेटी 

सामने की सडक पर दारीफेवाला वठा मिता, 
याद ञाया 

वचपन में शरीफ के वीजो से मुह भर जाता था। 


फिर भी दुखी नही हमा । 


पुल चदढकर उतर गया-- 
यादञआया 

पुल पर सध्या को सक्ती धूपन 
साथ-साथ भागकर हम उसे पकडते थे । 


फिर भी भावुक नही वना 

एक वकस, एक विस्तर 

यप्रवत रेल पर चढ गया, 

इतना ही सामान लेकर एक दिन इस शह्रमें आया था 
कसे नये घरमे जा उसको सजाया था 1 

वीच अहते मेँ एक कचनार लगाया था । 


फूलोकेञानि पर 
एक दिन उसके नीचे दरी पर ठ तुमने 
मालकौसगायाधा 


मख मे अनायास प्रु आ, भर गया। 
19 


20 मालको 


अर्चय 


कट सुयदा का दालानामें 
खभेषेतम्बेसायेसे 
दिका वुम्हाया साया देवा । 


मधोतव येवै तुम्हारे 
किचित कम्पितिये समीरं 
काते नयन वटे कजरारे-- 
तुम्हे पासन ही माया देखा । 


मित्ता तानपूरा जव तुमने 
भालकौस को मूत किया था, 
थोडा एव अपन पल्लेसे 

होठो बे ऊपर जसे कछ 
स्मैदविदु-सा पोछलियाया। 


नारमौ जगती फूतौ को 
हातेसेर्मचुनलायाथा 
मर तुम्हे नारगी रग से नहलाया था । 
माज सुवह्‌ उठकर तस्तद पद 
परिचित नारमी एूलो को 
भने ज्यो खिल याया देखा 1 
1983 


त्रालकौत 21 


काला 


याद रै, सगीत की महपित, जिते हम छोडकर उस रातत 
बाहर अआ ययं दालानर्म ये, 

बू मेप ऊपर हुई थौ, पर लक्षन 

सममकर वददित्त सवने कर लियाया। 


तारको की छव म वाँटाभरी कछ कटिया वे 
फूल नारगी मनोदर चुन भधेरे मे भरे दामन 
वुम्हारे पास वापस जआगयाधा। 

सुई भी जाने क्हासे मिल गरईथी, 

एक भनगढ-सा वना गजर वुम्दे पहना दिया था । 


एल तव येता रहा था 

ओर अनवोला बहुत कठ 

च य-सौरभ-सा पवन मे भर र्हा था, 
ओर कलेमे मधुरदुत 

मालकौस सितार पर तव वज रहा था। 


भओरतवसे 

वही बनकर राग जीवन वज रहा है, 

निन्तु वरम उल्टा दभा है 

क्योकि माला जोड के पचात कव का बज चुका, 
मौर वही राग तब ते विलम्वितमे बज रहा है। 


22 मातरि 


~+ "=-= - 


चतुर लीग 


तय हम दावने 

सरग मादो पर वैठकर 

एक दूसरे वौ कया-दया चिदातै ये-- 
धालढकपन 


वन्तु टम दोनो अकेलेतौ न्हीये 

साय दोपरिवारपे, 

भोदि बहम सदक्पन यौ टीक रसने कौ 
पिपदसासपि ये । 


यत मो ये, मगर हम 

था टृमे उनम बहुत विश्वास, 

प्षभी अपी बात हेमं उनको बताते थे, 
पश्च भी अपने ममी उनको पढ़ते चे। 


सफन हमको अलम षटनेमे एवे 
रियो पर जा पे हम, 
श्तुर थपने फो सममकर बह वहत ही चुश हुए ये 1 


मगरथव? 

दूर रहकर भी वहत दी उल्लसित है मन दमारं 1 
मौर वे पीडित बहत सव्रस्त है 

स्यादा चवुर है, 

भ्रमर ध्मराते बहुत एकान्तसे है, 

दातवे भीसोनपततिहै, 

दृत वसे यत्न भीवेरो नपर) 


नजरकैद 


शहणदी, 

यहतोहमरमकगयेषिहम नवरकैदह, 
मगर यह्‌ नजर तो हर गजर 

वदलती ही न्ररयातीहै। 

कभी जय लगताहै दिन ह रिदाई्का 
कदी मियाद गौर वदृ जाती है। 


माना इत सिडकी से दिषतेरहू 

रुर सिधुवीच खड विते, कूल वात्‌ वे, 
सामने पहाडो पर नीचे भूक तिह 
बादल, भाग जाते है पहाटोकोषटूके। 


भगर हर रोच विढकी सोने के चाद 
दश्य व्यो बदल जाताहै? 

जहां सम दरं था वहां एके वहत वडा 
फला दहर नज्रर आता है । 

हाहुरमे सैक्डो आदमी चिमटेते 

जैसे किसी दरगाह पर कव्वाली गते है 


वक्त-वेवक्त जसे मेरेटी भीतरक्हौ 
मुमर्जिन भज्ञान कौ आवाज लगाते है । 
1983 


24 मालकौस 


तीन जनं 


नदीकौरेत षर 

पानी से अनी-अभी निवतं ऊदविलावेषी 
धूप म चमकती मृष्टे देखने षे वाद 

वहं छटोट-छाट पौले शूलो से तदं 

ववे षै जग्लपारवर 

अपने ताल खपरंल मौर हरी जाफरीदाते 
मकानमे लीटर आया। 


दरवाजा पोलनै वे वाद 

किती नारी-कठ ने दवी भवाजसे 
पर्ाथा 

क्ीऽन ?" 

हालाँकि वह्‌ अकेला रहता था । 


वरामदेक्ाहुरा लदडी का दरवाजा 
सोकर 

किसी बै वाहर निर्रतने की आहट हई थी, 
गीर उसने सहमी आवा मे पृष्टा था-- 
"यौऽन 1” 


वहातोक्ौन था? 
षने की तीन जन-- 
मानव तन, मानव मन, 
भौर सनसन पवन । 


1980 


मालक 26 


सामान 


म रोच भव सामान बाहर निकालकर 
देवता ह-- 

कोसी चीजतो नही 

जौ घर बदलनेमे षट गयी 1 


यादेञातीहै 

कई फालत् चौं जिह छोड आया था, 

राहत थी । 

नये मकान मे सामान लगाते हृए पताह 
उही चौयोको दो-दो चार-चारकीसस्यामे 
मने फिर जमाकर ्तियाहै। 


मकान बदलनेसे 
याचीरचेषठोडदैनेसे 

कभी नही टत 

क्योकि वह आदमी अदर होती है 
जव खो जाये तो मित जाती है 


जवपाजायोतोलोती ह। 
1980 


26 मालौ 


1 व 


शलभ 


जिंसदियेकार्मे षतम हे, 
उसी रोनी हर करोखे म है। 


जहां कही ता गोवर से लिपी कल्यो धरती पर 
महावरसेरेगेपावरै, 

वहां भी जहां एलका कै सयेमे 

यादाकेर्गावरहै] 

जौरउनकरोखामभी 

जिनवे पीट सिफ मरे हए सवेरे है, 
ओरयउनरोखोमेभी 

जिनके पीथे सोये बूढे भरे ह! 


जिस रोशनी मेपपसिफवेजा रैर 
भौर जिसमे 

किक्रभिनेजारहेरहै 

जिस रोशनी को लगाकरवठेले निवसते है, 
जगह-जगह जिसे जला मेले लगते 


मगर रोदानी हमेशा उसी दियेकीदै 
जिसकार्मे दालभहं 
मौतवे पदां मंषछिपकरभी 
जीवनम हूर मन की धडक्नमे 
सुलभं 
1981 


भलत 27 


उत्सव की प्रतीक्षा 


अयि राजक्ये, 

जव तकं तुम्हारे पण्य-पोत लीरेभे, 
राभिनियां वापप्तजा 

तायोमेसो जायेगी 1 


दूर्दुरद्वीपासे 
उत्सव के उपकरण 
तुमने मेगाये ह, 
गवे चारो ओर 
चशिविरलगवयेदहै। 


पात कौ पात अद्वोकौ 
मेधी है प्रतियोगिता को-- 
समान पुरा मिलेगा 
दास्य, कविताको 


कितु उस दिनके आने तक 

भन हर सकूगा। 

जाने के पहते अपने हाया से 

दुग द्वारपर 

सेलेखडी लेकर यह्‌ लिलूगा-- 
"मनिदिचव जिसदेशम समानो, 


कौन फिर उस देद्च का मेहमान हौ । ” 
198 


28 भारभ 


यह तो भपनेरहै 


सात ्टोटी विहिया, फूल जगत वे बहरी 
अपने] 


कविताकायुगन रह वौदिकताप्रपानटहो, 
यातषाषहे षौ रीतिपां बदल जाये, 
मितत से निकतता पूजां गगने काता बरे 
आवरयरामदम माततौमेनापे 

गीत धामोभरे 

अपनेहै। 


गरमी भ पटा परघाहेनजा सवे, 
चदे यमरेमं उयते पसीनेमे, 

उम ्टोरी सिटी से दिषते हए समले 
लाल-नाल एला रे सदे वह कटीते पे 
मपे) 


परेम मितेयान मिल, नीरमएकात हे, 
पानी मी देने ष कोई पुरमानेहात 
अपनान मीतदो, 

इथर-उपर होटेल दौ मेख पर रखे हए 
मीट-मोटे गिलतासपानी के 

अपने । 


1974 


मातर्कोस 29 


तरुमो-नीचे ठसनेवाली 


सरुमो-नीचे ठंसनेवाली 
अव तक यह्‌ वन महक रहा है) 
सुरभित माचल लहरायाथा 
जहां, वहाँ सिल रही मौली, 
ऊप्ण पवन तन कम्पित करता, 
रोम-रोमम युलती मिधी। 
विनाबातके हेसनेवाती, 
अव तके कानन चटक रहाहै। 
लौट रहै रवि फे रथ-चक्रा 
के तुम चिह्ध मिटाती, हेती, 
कभी धूप वन वन उजालती 


उमड मेह वन कभी वरती । 
बन मघू-मेष वरसनेवालं 


भव तक जीवन बहक रहा है। 
चीर पूरित सध्या का वन 
उतर गयौ उस भोर काल के 1 
जाते-जाते मुदे गयी 


ककण निज करसे निकाल के। 
अनष्ूए होगे की सुधिसे 


भव तके यह तन दहक रहाहै। 


30 मातन 


सगाई 


पहा पर षदृनै षट्ते 
बुम्हारा गजराढीरा हो गयः, 
स्वेदे दमवना वेहरा दै, 
सांफापर पम वापहराहै। 


माचलमे मदिरषौसीद्िपोकेनीेसे 
मेरेदीभे पूतर्यापमामीहा 

भेदौ भी पत्तिया सं हपेति्ां जलतीहै। 
मजा तमी आवेगा-- 

जव पलार रगष्यर 

ततवा सतार्ष्टो) 


देह यशो थक द, भीतर अन्नियमीरै, 
क्षण यह्‌ मा गपाै- 
तन षो पुरोहित यना 
अत्मा की सयार्दष्ो। 
1978 


मातर्कौह , 31 


तकाचा 


यह्‌ दरवाका जिते तुम हमेशर सुला देखते दै, 
सदियोवयदर्टाथा 


एकं वार उसे जाने षैलिएसोलायथा 
जिससेर्मनेकृटदेरगौरख्वनेकीजिदषौ धी, 
फिरमभीवहवलदीथी, 

भौर उस्पेवादसे 

दरवाजा यह सूलाष्न सुला दै । 


भोरमे द्रसमें वट ह-- 
मकान दह ययाहै 

पर दरवाजा वडा है, 
जसे वायदा मूल गयादै, 
पर उते निभानैका 
तकाजा सडादै। 


34 मालकौस 


नागिन 


दन मूजान वनोमे नागिन 
ए मुनहसौ रहती है । 
ठ घटटानपर 
सदश गहरियि का मौत यह्‌ गता है, 
टूटी ह मरजिदसे 
घमगादष्ठड जाता 


घूदी जवानी सुधि पे चिधटोकी पाटली 
वात मे दवाय, 

भृमी-क्भमीमातीरै, 

पाटली पर सिरर 

भभीसोभी जातीरहै। 


मगरनीदसे उठकर 
मौन वह रोतीदै, 
दूरके पहाडामे 
जव प्रतिष्वनि होती है-- 
न गजान वनौमे नागिन 
एव भुनदहलौ रहती दै। 
1979 


माषकं 35 


चाभी 


कड़ी धूद मे मुनता, 

लूकी चील सुनता, 

वरगदकेपेडवे 

सीचे बवे दस घर मे भाकर सुकून हमा, 


दरवाजा खोलकर 
केमरा-दर-कमरा जा, 

अपने पुराने पचामि मकान मे 
अपनी ही सास सुनी 


कपड़े सव उतार दि 

मिह कौ काली नादे पानीस्े 
नहाना शुरू विया, 

सिहरन-सी उव्तेही 

माना शुरू किया । 


सहसा याद आया-- 
दरवाजा खोलने के वाद 

चाभीर्मेउसीमे लट्क्तीषछठोडभायाह। 
सारेधरको परनीसेभरते हए 

नेये ही भागकर बाहर माया । 

मौर फिर याद गाया-- 

वापस इष भकानमेमानेका 

इसीलिए अधिकार मिला 
विचभीसोचुकोहै। 


36 मावर्वत 


गुलाब 


कहने से भी षया फायदा ? 
कर्हेगिभीतो मानेगावौन 
किहमनेभीएक वार 
प्यारपायाणथा 


एक गीत गाया चा, 
सिफ प्यार देनेवलिने 
सुनाथा, 

गौर उक्ष महफिलमे 
किसीकोपतानया। 


आज हमे कहना पडा-- 

जव तुमने काग का एके गुलाब 
दिखाकर दावाकिया 

अपने मन वै उपवन से तोडा है, 
भौर उसने वर्दित 
तारोषीछौवम, सपनोके गविभे 
भओसपी, 

सूरज, तारोसेरेगलियादै। 


माना यह्‌ गु्लाव-सा हबहू दिखता है, 
इतर गूलाव का इसमे वसा दै, 
बहुत दिन रहेगा, ताजा-सा दिखेमा 
सेनिन किससे कह ? 
हमने भी भसली गूलाव देवा दै 1 
1983 


वालक 4 


महफिल फे वाद फा घत 


मुम्हारी गुरो भासीष्य जते षर 
यारस्तामजामभी सेर धल गये । 
टूट गये पापीनो पर 

फु गुलायी पच्य, 
भौरष्टयामउट्त 

शुष मससे, यु गूयते 

येला भः पूव ॥ 


मुमभी पार वटे भोवेहो। 

महपिलि पः पटौ सिवान है 
जवत्तकपुपरूदै, 

सभी सव शाख, 

फिर तो युते-बुमते 

विये, ञचीषतरै, 

सिमदी हृ चांदनी स ढवा हमा तखत है! 
भौर एव सत दै-- 


"जानेमने मुवारव, 

सिफ़ मुकेपताहै 

जिन भगूरौकौ शव 

तुमने सिफ अपने लिए ्टुपा षर रली है, 
वह मेरे वगीचेसे 

चुराएहृएहै।' 


38 मसकौस 


देमन्त-पावसं 


रात दिने सकट कै बादल गरजते ह, 
छन छन मे विनती चमक्ती है, 

मगन षी वुलसी गौर नीम दरवाजे षा 
शुलग-सुलग उव्ते रै । 


टुटे हृए धीरज कै पुराने मकान पर 
जगह-जगह टूटी है सुधियो की छाजन 1 
विसको मालूम धाहेमत वे बीचोवीच 
करते हुए पीले पत्तो के वदले 

होगा प्रतय-वपण 1 


सपनोवे मरधटमे 

मरे हुए साहस का व्याघाम्बर पहने 
किसी पगली मैरवी-सी 

आशा है धूमती, 
मदिरापौच्रासकी 

दगमग भूमती । 


धरमे मंधियाला है, मचिया पर कविताफी 
ब्दो की गठरी मो सिरहाने लगाकर 

कवि निपट मकेला पटारै, 

दुःख के मीगुरोतेगृजित है सारा घर, 
'रतभर बोलते यह्‌ रहते ह निर तर, 

मौर दरवाजे पर 

एकाकीपन का बद 

ताला जडादहै1 


1981 


भालकौसि 39 


५ 


तुटेर 


वैफिरभा रेः वेफिरथा रहै 


दिनो के धोढौ १र सवार स्वल सेना । 
व्यथै बहना-युनना, रोना याधोना। 


सो,वेजा रहैहैलो,कै जा रहै है 
फेक्केर चूदा हमा वालो फा कालापन, 
जग-अय का यौवन, 

भरमकी आस्था, विवशता, भोलापने, 
ञ्चे मानवे-जीवन, 


40 मातकोत्त 


देह की कारा 


एसा लग, अचानक धाटी 
फूलो से लवरेज भर गयी । 
चलते-चलते रकी अचानक 
पल उठाने पृथ्वी परसे, 
पायजेव की सीत्ारसे 
लगा कि जसे जलक्ण वरते 1 
चदते चढते गिरिमाला पर 
सुरभि श्वास मे तेज भर गरयौ । 
लक्दक नीले आसमानमे 
पर्दा हटा तनिक्-सा घन का 
हमे देखने, राह दिखाने 
शुक भा गया, वदी विकलता } 
भया जाने क्या याद मा गया, 
कया इतनी मेक्ली यढ गयी । 
लौट चलते हम वापस नीचे 
रोते रोते, दिन उजलां था, 
प्रणयदेह॒कीकारामेया, 
मापा थामे हेमा गला था। 
हेमे हवाले कर ताते के 
दवे पांब चल धूप धर गयी । 
1978 


भालक्ल॑स 41 


श्ररण्य-दुहय 


जगली करौदे वै जगरलमे 
शामनेधूल पर चिप्र वई वनाये, 
कीमत दाक्ेकौ 
यन्रूलरेपेडीने 

पीते फूल गिराये 


दूर-द्र कही एक गूज-सी व्याप गथौ, 

पास-पास आती एव पगध्वनि सुनायी दौ, 
पाजेव पहने हए किसी कै सुवूमार चरण 
महावर की लालिमा घास पर छोड गये ! 


जगती बिल्ली मुह्‌ मे एक एक करके 
बेच्चे को उठाये 

कही रख अतीहि, 

क्टौरखमातीदै 


सारा अरण्य बह मौन भपलक 
यह देख रहा दै, यह्‌ देख रहा है । 


4 मासर्कीति 


आसो, खद जमीन 


यहा से कही भी पहुंचने कौ 
कोई सडक्नहीदै। 


सव सङ्के निक्लकर अपनी ही परिक्रमा 
करके फिर लौट-लौट यही पर आती, 
यह्‌ वह्‌ स्थान है 

जरह से कही मी जाया नही जा सकता । 


अओौर यहाँ कीचड है, 
यैख्नेकानसुभीतारै, 

पेड या पहाड यहां कृष मीतो नही है, 
मैदान रीताहै। 


आभ्रो, खोदे तमीन-- 

पृथ्वी से कटने पर, 

हेम सगम्य अनजाने पाताल खोजेभे 
भीत्तेर्ही भीतरजा 
वाहूरकेषथीको 

शात देख सममेगे । 


सदत 4‡ 


44 मोलि 


बकवास का अन्त 


वात घूमफिर कर 
कुम्दी पर आ गयी । 


विद्या, यदश, अध्ययन, 
भोडा पडता वेतन 1 
किसिकिसदहोटलका 
स्वाद्विष्ट रै भोजन । 
रवी रिस्तेदारोसे 
टूटती अशि 1 
सविधानमे स्वीडृत 
कितनी मापे । 
नौर्षर की दुलभता 
श्राति की धावश्यकता, 
दूाफिक जाम शामका। 
िक्षाकी सायक्ता॥ 
अधिकार नारीके, 
क्लाकारो के प्रणय । 
नष्ट मादश्षं सव, 

भ्रष्ट सव मत्रालय। 
बातें सव केरता रहा 
ष्यान तुम्हारा रहा-- 


बात घूमपिरकर 
तुम्ही पर भा गयी । 


1974 


मालवो 45 


उस्ताद फे प्रति 


दीस हमारा सही, शट आपकी है! 


हम गेव मवर्ईयोने चते ये, 

धूल मे नोपांव मने ये, धूप मे जते ये-- 
हल की लकये हीरे ऊपर मये, 
आपने पहचाने, 

गाँव चा मेवार विस्तान 

हीरे कौक्या जनि। 

भाषने जमाकर हीरे, उनकी तरा दिया, 
मानो जड पत्थर कौ चेतन प्रादय दिया 


दट.दट लाकर हमने मदिर खडा कर दिया, 
देवता की सूति को पधराया, 

लाल-लाल कनेर का वागीचा लगाया, 
पानीकाकुण्डयना 

निम स्वच्छ पानी से उसको भरवाया । 
लेकिन उस मदिर तक पटुंचने के रास्ते, 
साषारण लोगौ की प्रजा वे वास्त, 
बनानानहमे भाया) 


आपने वेत के वोच से रह्‌ को निकाल दिया, 
काटकर चट्रानें रास्ता उजलल दिया, 

न्नोग अने लय सजन गाते लगे! 

मदिर बनाया हमने, वाट भापकीरै! 


हीर हमास सही, काट मापकी है! 
1981 


46 भालकौसि 


कैफियत 


देवताओं कौ मूतियो को पसीना आने लगा है, 
भौर मदानमे पाच खजूरो कै वीच 

खडी सफंद मसजिदमे 

रातको किमी ओलियाकौ 

ूह रोती है 1 


चौरहो पर खडी गाये 
चुपचाप आंसू वहाती रहती ह, 
शवे हृए फव्वारो पर वटी 
चीत चिल्ताती रहती है । 


आदमी अह्कार को 

आत्म-विदवास कटने लगा है, 

अपने पुरो की नृशसता को 

इतिहास कहे लगा है, 

सशक्त दाच. द्वारा किया पमान सहनरीलता कह्‌ सहता है, 
वड़े गव से निगल मित्र का कर सस्नेह महता है, 

श्रति केनामपरराजाकोमारकर 

राजाके महूलमे 

राजा की रानी के साथ मव रहता है । 


1981 


मालकौसि 4 


तर्षण 


एूल जिसने लगाया, वह्‌ तो उसे भ्रूत गया, 
पूलतोलग दही गया, उपर उठता गया, 
रामेवेगथाःगषमे आवादाथा, 

फिर नी धामे रखने का दाधित्व पृथ्वी का था, 


पृथ्वी 

जो उप्र फूल वौ नीचे से दख सवती थी, 
आंधी उमे खीचती तौ थामे रख सक्ती थी, 
लेकिन सुगधपर तोदा का जधिक्रारया! 


पासुरिां कर गयी, पावन जा चने गये, 
चाद मे दोवारा फूल नही उगा, 

गः दी अभ्यस्त वा पेड को हिलाती रही, 
पृथ्वी प्रर धेय से कवन मुस्कुराती रही! 


पृथ्वी 

जडो से जल सीचकर मरे हृए ष्म का तपण करती है, 
कभी-कभी शामको फूलकीयादमे 

चाद मौर सूरज कौ किरने वह मिलती दै । 


48 मालरकति 


कच्ृमा मीर हिरन 


तुमने जितना देखा, वस उतना ही जाना । 


इस पाट के पीलिभी 

श्णुखलाटै कई पाटा की 

षस तालमे एकेसा कटुमादहै 
जोभपनेअण्डोकीतरहदही 

कूल पर दर रखे गीतो की रखवाती 
ताल ने वीचसे करताहै। 


कल्पना की कषुर जो गीत रख गयी है-- 
गीत जिनमे मौन मे बद शब्द होता है, 
शब्द जो मौन-गम पारक्ये विना 
ज-मलेलेते दै, 

गौत जो स्वर की एक मगिमा मात्र होति रै । 


जो मृग तुम्हारा बाण हृदय मे धूमा हुमा 
लेकरभाग गवाह 

शस पाड फे पीचे, 

वही जब चिर तन सपने मित्र कए से 
भिलने को लौटेगा, 

वाण तुम अपना वापस निकाल लेना, 
मगनूछन कटेगा । 
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मालकौसि 49 


भीते मिलन 


ययन पे सम्पे मेदानमे 
हमारे मौते मिलन 
स्षासी गितासोकीतर्‌ 
पटेरह्गयेष। 


गिलास, 

जिन पर शाने फी उंगतिर्यो मै निदान है, 
म्द जिनते हमने निगाहो को पामकर 
दारो षोपरियाया। 


बुदा बिष्चिटाकात 
ठोकरसेषर्दवार 
वह्‌ गिलास उष्टा गया, 
माना वह्‌ बिरट णै 
लेमिन विखरे नही, 


जगह से बेजगहे हए 
लेकिन टूट नदी । 


50 मालक्रौत 


वल्मीक 


जहाँ भी वर्मीक देखता ह, 
नमस्कार करता हू ! 


हो सक्ता है वार्मीकि हो मदर, 
याम्ट्िजम मयीह 

च्यवन चपि वे ऊपर, 

याकि सिफ चीटदियाका 

हो वह्‌ एक शहर 


मगर 
वह सूजन है । 


मिद्धजहीमीदै 
उतेमेरामभनरै) 
1978 


भातफौषि 51 


वसन्त 


वसन्त फिर या गया, 
जसे कौर भीतर की खिडकी सीत 
चाहर का दरवाज्ञा लगा गया । 


जसे कोई धूते हुए सफेद टेविल-कलाय प्र 
सरसोगेषूतो का गृच्छा रख 

कही निसी कपाट वै पी छप गया, 
जे यह यताने कि वह्‌ फिर मा गया 
मकान षी चहारदीवारी पर 

पीला वनफल एक 

नारा लगाने लगा हाय हिला हिला कर । 


कोकिला वोती नही, 

आपे वस-तकोचारषष्टेहोग्ये। 
हेवा महकी नही 

बहुत देर भूल-मूल 

माघ्न मुकुल सो गये। 


फिर भी दिखती है धूप यह सुनहरी 
पेड सव वस ती, मकान वसती, 
उढते पियो की पीली-पीली पले-- 
इनमहीलिपीहै 

मौत के पहले पीलिया से पीली 

माकी गीली भंखे। 


52 मालरकौसि 


स्मृत्तियो के दुष्य 


कौन कहता है कि मौत सामो होती है 1 
वल खाती हर लपट चिता मे तह्राती है, 
चिगारी इतराकर ऊपर उड जाती है, 
हर लकड ठहर-खह्र 

जसे अपने पैजो की ऊंगलियाौ 

चटखाती है। 


मनुष्य का कृतित्व खामोश होता है-- 
धाम को मामू जाते सडक पर 

किसी एकाकी वृद्ध को किया हुमा नमस्कार, 
देकरन मागा हा 

किसी मित्रको उधार, 

किसी को देख विवद खित्तियाना 

आंखो ही मालो मे जताया सजल प्यार, 
धमको देते हुए गिरोह पर, 

उठाया पासजोभी मिता 


हयियार 


दृष यह 
मौत के कई सालबयादभी 
पुकार लगति, 


जो बहुत काल पूव नभमे धुआं बनकर 
उड गया, 
उसक्पै याद दिलाते ह । 
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भालस 53 


देम 


दभ्रम्‌, 

भु रेरे सायधान सोमो से वचाभा, 

जो पहा पर चदनेपे पहतेष्टौ 

महम भौर षटटिपा सोते म तेवप्चततौह, 
उतिनी 

जोषते प्रापिलर्हु 

कि बात्तचीतम सौयेङेवाररसे पिगततेर1 


हिप्रमु 

भुके एते कमजोर दितो से वचामो, 
निदे बटूत मेचार्दैसे 

नीचे देपते पर पप्रकर माता है, 

उन महृत्वाकांकषियासेभी 

जिनको हर घोटी पर ढ़ हमा भादी 
चुनौती देता नदर आता है! 


हेभमु, भुमेरेते समफलर लौमो पे वचामौ 
जो बहुत विचारयरह्रमामकरतेरहै 

पसे भदूरदर्शी मूख तेभी 

जो विना सोचे-समभे ष्ठ भी बाल पढते । 


सजमाग पर जो चकत, मे न उनवे साय चनु, 
अनजान वयाबान रास्ते पकडकर 

पुराने दहर पार कर 

नमे दाहरीमे निक्ठू। 


54 मालक 


सूरज का रजिस्टर 


वह्‌ एव भुवह धी 
जव मुम देवा-मनदेखा षर 
ठुम चली गयोथी 


दस धीच मालीषीफारीसे 
भीभे कितने भ्रमर, 
धासमेभिरगये। 

शिशिर की दोपहरको 
उढती हुई र्ई-ते 

मादल धिर ग्ये। 


रात लौट मायी रै, 
ठुम भी फिर वापस भरेते व॑ठ गयौ हो, 
जते सुबहु दोपहर 
जि होने जीवने को सीसे-सा पिघलाकर्‌ 
दिया है सवरेच मर, 
सुबह दोपहर नही 
स्िफ भूद सुरज का 
दै द्यणिरो का रजिस्टर 
19४ 


परालकौत 55 


अलयाच्रा का मन्त 


मृदषुटा होते-देते 
सदी षारहो ययी, 
सोये हए वालक यो कपे पर उठाकर 
याप्रो नावसे भूमि परकूदमापा।, 


लेकिनद्सभियामे 

बालके काएक जूता 

ठीलादुलेवदक्न 

तेच प्रवाह मे भिरा, तुरत धारा वहाते मपी, 
नीदहीनीदमे 

बालक वटवडामा । 


लेकिन उस सूते कौ घारा वहां ते गयी, 
जहाँ एक जूता पहन 
दुसरे पावकेजूते की प्रतीकारे 
अगणित शशव वैठे 
उदासरोरटैये। 

9 


56 मालक 


उयादा मत उहरना 


जिस गूस्लखानेसे 

भम्म-मम्म्‌ नहाने कौ जावा आर्ही है, 
वह्‌ इस महल के 

भीतर ही भीतरकही 
दूर्षिरेपरहोगरा। 


देह की सुगध तुम्हं भीतर ले जायगी, 
गिरते पानी कौ ध्वनि पत्रारं लगायेगी, 
क्षायद भीगी-भीगी 

किसी नारी-कठके गुनगुन-गुनगुन 
गाने की भीरी ध्वनि मायेगौ 1 


उयादा मत ठट्रना 


बद गूषललानेकी 
चौललट पर पीला एक गुलाव ताज्रा रख, 
फिर भपनी 
अगेकयीयाप्रापर चल देना) 
1978 


भालर्कसि 52 


भिरपत्तार राजा फा महल 


वांसो के सुनहतते कतमे 
ऊेवार्ईहपरवने महलग 

दरया हवाओो मे सुलते दकराते है, 
नुन परर्वंठे मूढ फदूतयेषेः 

फर से उड जते 


महल उजाड षडा है, 

फानूस हुवा म मूलतं है, 

सारे महस फौ रोशनिपां वल रही है, 
दुर मतेघररहीदै 


राजा को मौर उसके कृदटुम्ब को 
पकड लिया गया है, 
जगलकेलोमोकोखडाकरक्तारमे 
वह्‌ कम्बल वाट रहय या, 
दाननपुनराजाहौकरतेहै। 


आद्िरी कम्बल चचा था, लाइन लम्बी थी, 
तभी एर्व चरूढे ने भागकर 

राजा के हाय से केम्बल कपट लिमा भा) 
रजा ने तलवार निकाल हाय काट दिये थे-- 
एेसी तौटीनक्टी 

राजा बर्दा्तिक्रते है) 


36 मालकौस 


भुचृकरन्द 


जिस दिन पुरानी उजडो मसजिद की मीनारये 
अज्ञाने की आवाज उटी 

ओौर शहर मे फल गयी, 

उस दिनं हर आदमी यो यह्‌ ग्रचतफहमी हू ई 
कि वह्‌ मेरी भावाओ है, 

क्याकि गर्मी की दोपहयीमे 

उ-दोने मसजिद दे दालनमे 

भुभे सोता देखा था । 


म कभी भावा नहौ लगाता, 
किसी को नही बुलाता, 
जमीन प्रर मत्या नहौ टेकता, 
अपने सवाव नही सहेता 1 


तोमुर्चुब्‌-दकी तरह 
सिफ भोगे बी जगह दूढता हू-- 
गुफामे, मिदिरमे, मसजिदर्मे, गिरजे म। 
ययोकि मुभे जगानेवाले षा शतजारदै 
भौरजब तक्म सौऊेगा नही 
वह मु जगरयेया कसे ? 
मगर हर जगह इतना शोर है किम सो नही पाता 
मीर जगनिवाला मेरे सोने के इ-तजारमे 
कही चषामेखारै) 
1980 


भार्ण $ 


उहाषोष 


एक जमाना गृ्रगया 
रिस हसीन नारे को नही देवा-- 


यह्‌ नही 

वि मेहराथदार नम्परई पवो वे तात नासून 
नही देसे, 

यह नही 

कि पौली वित्ली दोपहरषौ सहन षार क्से 
निकली नही हले से, 
यह नही पि वच्चौने षसो से तिया मही भरी, 
मह नही वि वारिदिके चाद 

जायन के पेड सने बयार नही गूजरी, 

यह नही किमेष नही पुमडे, 

ओर यहाँ तक कि 

वस की सिढकी पे पास वाल तुम्हारे उडे 


मगर 
मै जिस दृश्यन्नो खोजताह 
वहु कौन-सा है समभ नही पाता हे-- 


कीभी मुग्वहो मव ण््रनही पाता ह| 


60 माकर 


भ्रूलभुनैया 


मुभे मालूम नही 
क्रि उस महल की भ्रूलमुलैयाम 
मनि अपने कये वते पाया। 


प्रहत मैने आगनके फवार द्वे 

जो भीत्तरसे आलोकितिये, 
फिर्वैठगया 

छत पर जाती हुई सीदधियों के पास, 
जह पलकहीन नयनो सै एकटक' 
दतिषास सीदी पर बैठ 

मुभ देख रहा था 

भै उल्टा चलने लगा, 

महूत डरने लगा, 

वाहर निकलने का मागे नहो पाया, 
नही मन मैने भपना नाम दोहराया 


एक कमरे मे मोटी मोटी किताबें भरी पडी थी, 
एक तोता बैठा था, उम पर जो खुली थी ॥ 
चहीरगै व॑ठ गया, 
त्मैते ने उड़कर रास्ता बताया, 
मे बाहर आया, 
कही से एकं वहुते वडे काले बादलने 
महल को ठक लिया, पाया, 
पाया वाहर कुछ लोग वहस कर रहे है, 
महसे के लोमा से भरा वह नगर है-- 
सडक सुनसान है 
चौराहो पर चहल पटल दै । 
1981 


मालकौत 61 


जो भागेगा वच जायेगा 


पसामपागुदव-हाोपर 

णो मपने निविरम नदी सौरत, 
ऊर्रीनही पिये पीरगति म प्राप्न हरषे, 
ही सकताटै बुद्िमागद्य 

पुपयेरोभागरटे एष्य} 


दपतर यदष्टोनेषर जौ पर नटी सौटतै, 
फर्रोनहीरै विवह्‌ लापत्ताहो गये ष्ो, 
याफाीरयने गयेही, 

हो सक्ताःदै वह युदिमानषहा 

किसी र्त विधवा मे याय 


रहने सगे हा! 


पतति पौ सातिं ता, कीकर सुन 
परली गृहस्वी वै प्रति दुलंदयषे 

यह्‌ नही जरूरी दै, 

नही मन पति की एेसी-ततसी क्रमैः 
एायद बह मान चुको भन दही मन दूरी है। 


कभी श्षीसी टूट जाती है, कभी दवक्न खो जाता है, 
कभी वह वच्चेषा सेल दहो जताहै, 

कमी कलकाक्वाडी 

सोली मे दाल रसे 


टेढी-मेढी गलियो म विगत कीलाजातारै। 
1981 


62 मालकोस 


राममणि को याद 


शांवकफेधाटपर 

दूटी फूटी हृई तीन चार सीदि, 
मौर दुरक्षितिजपर 

पेड एक ्मली वा 1 


नववधू वन आयी दै 

घारपांच दिन पहले 

रजकिनि क्टोरी-सी कजरारी आंखे ले, 
पीट पीट पत्थरपर 

वस्मधोरहीदहै। 


धपहैरजविनि यह । 

यादसे देव कर राममणि आती है। 
पावसदागगामे, 

हाय प्रवाह कौ गति ते चेलते 1 
वस्वरघोरदीरै 

मौधलियादै गरठर। 


घलीधर 
आंचल से ऊपरबे मधरके 
सीकर-क्ण पो कर, 
निमय निर्जन नितात अपने घर लौटते, 
पीला वंजयती का एूल हो मनमने 
ठीले-ढोले जडेमे 
मुदित खोस कर अपने । 
1981 


मारकौ 63 


याचना 


हे रजनि, अभिनव राममणि। 

देह दे गौवनयौव परकर 
अआयाहूंजानम 

दोक्षणवो चष्ठिदास ङा सरीरमाौमवर। 


देहकेगावमे 

चेतना कौ सूस्फटिक धिलायो से धिरा हुमा, 
स्वच्छमुकुरनीरका फलाटै हरा हमा, 
सुधियो का मधुर जल उसमे मराहृभा। 


वस्त्रधोप्रदोपाको 

प्रगास्े गागर भ्र जव तुम लौटोगी, 
चण्डिदासरकोमुद्रामे विसी तरुते 
मूके खडा देखोगी । 

नीचा मुख कर जैसे निकल जाना चहोगी, 
खडे-खडें तलवे मे गड कक्र को 
हाथ से पौव सड सहलाना चाहोगी 
किढु एकः चुल्लू भर 

गमा का द्रविते गीत्त 

क्यातुममेरी 

सजि मे ाचोगी ? 


64 मातक्स 


अनिश्चित 


जानेकासमयतो 
माया गौर निक्त गया 1 


नयनो हीनयनौमे 

दूर जाता प्रवाह मौन निहारता रहा, 
सक्त्य विकत्प मे जीवन हारता रहा, 
मौर वुछठ-न कुट षट्कर, 

चुप रहकर सव सट्कर, 

वालक-सा वहत गया 1 


वारवार तुम आयी, 

बार-बार पुकारा, 

वार-बार मग्रे 

कहा--छोड किनारा 1 

अन्तिम बार कती हू 

न कुमी दुबारा 1 ' 

सोचता बिचारता मन ही मन हारता 
देवता म रह्‌ गया 

मानव-तेन की कारा 1 


हैगगे, 

अनिरिचत खडा-खडा 
अनष्टुभा प्रवाह से 

मै दितामे यदल ममा 1 


198 


भासर्कौसि 65 


दोष सव हमा है 


मेदा की पत्तियां ताँचियाहो चली, 
एप्रिस नुकरड परटै। 


धूते वरामदेपे रोप मचित नीरपर 
गौरण्ये आती ई, 

वातायन गोतनं प्र सफेट घादर पर 
छारी छारी इ्मतोकी 

पत्तियां उड आती) 


दूर कही रेतवेजानि की भावाजरै, 
आर साली कमरेम 

गूजता है सनादा1 

एकाएक द्वार परक्मी तीसरे परक 
सहजन की पूतलदी डाली-ी 

अव तुमन दिववोगी। 


दर कही वुम होमौ । 
शेप सव हुमा है । 


नीले आकाश मे धादल सफेद देख 
नीरसे निमज्जत नेयन 
आंचल से पो्टागी । 


66 मासकौैरः 


छावनी 


दुर छावनी थी-- 
बोचमसबकवे दोनी ओर 
धनी-धनी समसत्ताश-वनी यी । 


सोनहरौ भामा से पथ उफन रहा धा, 
सोने का चूण जसे त्मेष्टनरहा या, 


दर्‌ पटाढी पर 

पूनेपत पुनी एक रेजरीडेन्सी कलव की सफेद 
इमारत थी, 

गरज सगीत पियानौ पर वजता धा 

तो सोने की घटिया बयारो मे नाचती ची । 
नीचे मु खडा देख 

भेरा सिर चूमती धौ} 


सगीत यो लगताथा 

जैसे सारा पदिवम 

पूव के अनामतं सुनहते युग वौ 

अगवानी करता है, 

स उवर मिरी की सलामी वरता है । ४ 
1981 


कनिचन नृ 


भोरकातारा 


अवस्तितारेधरजार्हेह 


ओस से गतनिशि के टे पदचिह्न धो, 
विसजित समा की स्मृति फर तनिक रो, 
अपनी ही भसा देख चाद का इूबना, 
वहते हुए काल का वहने से उवना, 
रातभरष्टाया वर 

ठे टोर-डगर पर, 

धीरे-धीरे उतरसितारेधरजारहैर्ह 


साथी, सव एक-एक करम चले गये, 

मगर शुक्र गपने पाव घस्रीटकरन जा सका, 
पृथ्वी पर कही दुर किसी गवाक्षसे 

कोई उसे देखकर रात जागता रहा । 

उसको भरमाते को देरसे आया वह 

ओौर विना नीये देखे चचता रहा, 

मगर नयन लगे ये, प्रतीक्षामेजमेये, 
जाङ़ेया रह जाऊं इसी ऊटापौह मै 

सूरज निकलने तक शुक्र जलती रहा । 


68 मासात 


केवियो के घर 


सिडकीसे कमरे षूटती 

तीसरे प्री मीठी रोदनी मे 
एकाकी धरसी की छाया लम्बी होकर 
केमरेमेषडी दै। 


किनि कमरोमे कितने यार रोशनी 
पमे षदी होगी, 

चचला पविता लिखते हुए कवियोके 
पीये सदी रदी होगी, 

वहो सव, जिनकौ पाण्डूलिपिया 

मेदी पर पी होगी । 


ध्न टी फेवियोदे घरमे समदारनयी 

पीढी सागयी है-- 

उपयोगी षाम धिक करती है 

कविता के स्यान पर, 

भौरउन धरो मे मब भग्रेची सगीत यजता दै, 
पार्ठीकेवादकवि कापोता कशोर 

मोटर की चाभियौ खोजताहै। 


प्र भी बाहर सिते सुदर गुलमोदर की 
षोमा कौन धामेगा ? 
खिलना कौन रोकेगा ? 


1981 


भालर्कमस 69 


मीम 


सववा अपने भाजन या कुष्ट भाग 

भीम को देना चाहिए, 

कपे परती को उठाकर वह्‌ घलेगे । 
सक्टमाजानेपर 

सवक रक्षा षरे । 


ङ्रितुष्यासभीमकीनपानीसे बुमेगी, 
दिन-प्रतिदिन बढ़ेगी 

एक घडी एेसी भी मयेगी, 

जव बह पानी का स्तम्भित करेगौ । 


रिपुक्रीउर्से 

उष्ण रक्त पियेगी । 

क्षत्रिय की प्यास तो मुक्त भपमान के 
प्रतिकार से बुमेगी । 


द्रौपदो जब केदा अपने गूयेगी, 
उसी प्यास की तृप्ति 
मदार-वेणी बन, 
हेष्णाकेक्ष्णकेदा 
सुशोभित करेगी । 


70 मार्क 


मरबाला 


एक चुल्ल पानी पीने को 
्ायकाप्यालायना 

अधरो से सगाया, 

परर सुमने पानौ देना ही थाम लिया! 


ऊपर तुमको देखा 

दुमने नीर दालना आरम्भ किया, 
भेर मेगुलियोके 

वौच-बीचसे होकर 

नीर सव पृथ्वी पर वह्‌ गया 1 


अनजाने हाय मेरा हाय से तुम्हारे 
चूगया, 

रुमदारे हाय से सुराही ट गयी, 

पानी सव बहु गया, सुराही टूट गयी । 


शाप ममरतुष्णाका 
देकर मर्वालिके, 
यात्रियोकेयूयकेसग 
तुम ची गयी । 


1981 


मान्त 71 


गगाकी खोज 


माज घर लौटना था, 
धर नही लौट सका, 
यह भी नही याद रहा, 
क्ब घरसेनिक्लाथा। 
यह भी नही याद रहा 
केव केहूा चला था 1 


हर गली अपरिचित थी, 
हर नगर सुनसान था, 
कैवल दूर क्षितिजसे 
कलकल कलकल कलकल 
आता गभीरधीर 
यगाकागानया। 


गगाकीखोकमे 
क्षितिज को चलने लगा, 
सूय उप्मतर होकर 
हिर पर जलने लगा, 
क्षितिज पीठ पीये हज 
केवल अनतनभ 
नीलिमा असीममे 

फल छलने लया । 


22 मासर्गस 


लौरजा 


फिर भी मुके जाना है1 


भाताया पिता नाम नही यादरै, 
परिचितं किसी भापामेन समव सयादरै, 
न षौ उत्तेजना है, न बोई प्रमाद, 
केवस यह्‌ विदित दै 

मेधोंकौ बारधदी चिकनी जोव 

द्‌ एक पठाव है। 


राहूकेनाम पर घूपको रोक्ता 
सन कान्तार दै, 

मौ! पथ दिखने को 

चक्रमण करती 

वायुकौ चीत्काररै, 

वापस लौटजनिकी 

सस्तु फी मनुहार रै\ 

फिर भी दूर प्रवाहित 

एक जलधार दहै, 

जिसमे निस्सीम उञ्ज्वस्ल जल फा विस्तार दै 
जिसकी यह्‌ बार-बार 

साती पुकार दै-- 


अभीमीलौटजा, 
पथिक वापस लौट जा। 


1981 


मोचर्कसि 23 


पत्यर की नावे 


एष नाव होती ह पत्यर की, 
वह टूवने वे चिए हीहोतीदै। 


उस्म नीचे समुद्र भी होता है 
पर वह धान्त होता है, 
कंयानि उसम सदा तूफान होता है । 


उसमे लोग सदैवही याघ्रा पर रहते, 
जहां से वलते हु, वही से गुजरतेर्है 
वही पहृचते है । 


लकटी की नावोभे वैठकर 
लोग पत्यर की नाव देखने भते 
अर गुन गातेहै 


उस मूतिकार का चिसने इते बनाया, 
पत्थरको लक्डी किमा, 

वदल दिया, 

मानव किमा । 


94 मालकनैसं 


त्तपस्वी 


महाराज, 
अवे समुद्र गुफा तक खा गया दै 1 


निदो, 

सीगवाली म्ठली की प्रतील्ता है, 
जिमकेसीगमनौकाको वाँधक्र 
मनुनेजयप पायी थौ प्रलय पट्‌। 


महाराज, 

अव भ्राधी गुफा समुद्रमे दूब गयी है। 
वने दो, 

जव ज्वार उतरेगा, 

भेराक्मडउलु दत जलसेभरा होगा! 


सीप्पुप्र वणका 
मत्राभिपिक्त होने करवद्ध खडा होगा । 
1983 


भेसर्कति 25 


देखते नदी हो ? 


देखते नही हो ? 


उसे दाथ 

निरतर नमनमे 
नही जुडेहै, 
पक्षापात से मुषेहै। 


देखते नही हो ? 
वह दुमद प्रणाम नही कर सवता, 
उसके हाय वटे 


देखते नही हो ? 

नमन के उत्तर मे तुम्हारा महकार 
ऊपर उण्ने के बदले मुकाजा रहा ध 
विनय के गौरद से भाल नवा रहादै। 
नमनन परनेवलि पर 


एमे फोषया रदादै। 


6 मासर्कस 


जलमम्न 


वह जो बोतताहौ जा रहाट, 

वह्‌ जोनिरतरसिर दिलार्दाहै, 
वह्‌ जिसवे नयन वात-बात 

पररह छतष्टल, 

वह जो तत्परतासेदेतादै 

हर षाम मे दखल 1 


बहू जो भकेलेपने से घवराता 
वेमुरागाताहै, 

वहं जो सगोत मे जपने-पराये 
सभी भूल जाता दै 1 


बह जो सदा हसता ही रहता है, 
जिसके मुख पर सदा गभीरता है 1 
सव दिनसेहारेरहै, 

अपने चनि द्रए पाचके 
अभिनयमेमग्नरह। 

जमजात विङृतिया, 

विगत मनुभूतिर्या, 

किसी प्राचीन नगर कौ सडको, 
इमारतो-सी 

उनके मन कै अथाह 

सागरमे मग्नरह। ० 


भालर्णौसि 77 


सीष्ां मौर वालक 


पहाड को काटकर 
चनी है सीदिया, 
चढक्र उतर गयी 
पीडियो पर पीटिया। 


सुविधारहै, 

भय नही फिसिलने का, 
केमहैयकानभी 
चढने-उतरने का । 


मगर एक बालव है 
पसीना-पसीना जव ऊपर 
पुव जाता है, 

उपरमे नीचे 

अपनी गेदे लुढकाता है। 


मौर फिर सीदियां छोडकर 
गेदलेने 
भिरता-पडता फिसलता, 
दनो पर से छिलता, 

नीचे माता है, 


फिर ऊपर जाता है, 


जवतकनज्वजाये 
यह्‌ श्रम दोहराता & । 


78 भालकी 


494; 


बोट-क्लब को एक घटना 


तसवीर सिचवाने बो 
घासभौर्वांस कीडोगी पर 

हायम वांस साघे 

कमरमे लुग वापे 

भाई साहव मृस्कु-राये, 

डोगौकोते वते धारामे वहाये। 


फ़ोटो खिच जाने प्र 
मष्टुवेको गौ वापिस की, 
वकषीशदी। 


भौर बोट-कलव मे आ 

मायसिदि कौफी पी-- 

विलियम वड्‌ सवथ की एव कविता पटी 
(लेट नेचर बी गुर टीचर 1" 


मगर यह्‌ न बताया 
उनके पिता ये प्रोफेसर, 
तीन सौ रूपये महीने पर 
पटातेये 

इग्लिदा लिटरेचर । 


अशोक-तते विनोद 


विनोददहीदिनोदमे 

भेरे अनुनयपर 

तुमने भपोक-वुक्ष प्रर 

पदाधात्त बिया । 

यृष्ष वह तुम्हारे लास-लातत महावरफे 
रगौ कोचर 

पूते कूलो से भर गया | 


पहले हम चित हए, 

थोडा विभ्रमित इए, 

दोनो फिर टषमे लगे 

पेट पने पक्डकर 1 

आगे गये हृए कमरा लटकाये 
पति ने ठुम्हारे देखा मुढकर-- 
हमे एकं दरसरे को देख हंसत हए 
ग्येराकासेभर। 


ओीरछहेंयह्‌ लमा, 
हम उही परहंस रहे है। 


बोले गभीरता से-- 
"रात हो जायेगी 1 
खी-ली हसना छोड आप 
चरते कदम तेच कर । 


80 मालकौस 


नौका पर वेणु-वादन 


नुम्हारे भारोह-भवरोह्‌ पर 

नदौकी तरणे चली 

नीचे गिर, उठ ऊपर । 
फंली है चांदनी, 
पेट रहे तट के वासो बे सधन वन, 
मेरासिरगोदमे ह तुम्हारे 
मोरतुमकररही 
वेणू-वादन } 


पिशिरकाजो पवन सौरभसेभराहै, 
वही पवन इवास से वक्षीमे गया है, 
उसमे कुछ सुरभि पकेवेरो कौ भरी है 
तुम्हारी श्वास को, 

शस सवसे बेखवर जा रही तरी है । 


एक कपोत धवल 
जो ्वैठा मकेला है पाल पर, 
उसकी कपोती उसे 
चादनीमे दढ रही होगी ढाल-डाल पर} 
1953 


॥ 


माल्फौसि 81 


मेहदी का स्वप्न 


आमो, इग जामुनी हेली प्र 
काली मेहदी लगा द्‌ । 


पहते एक तोरण 
आास्र-पत्लवो का वनाठे, 
ओर उसवे नीचे 

कलदा एक सजा, 

मौर उस कलश पर 

रख मृदुल माश्रदल, 

रखू एक नारियल । 


हथेलीभे वद एक 
स्वन्न कर सकोगी, 

जो इस जीवनमे कभी 
होगा साकारनही। 


यह्‌ भी थोडे दिनोमे 
धीरे धीरे धीरे 
मद-भद होता-दोता 
मिट जायेगा । 

मगर मन वारवार 
द्मे बनाभेमा। 


82 मालकौस 


_ केवल तुमने 


केवल तुमने मेरे 
पौष्य का समयन किया । 


अहकार की षयारी मेहदी पौ 

जिससे व्यवितत्व का उपवन सुरक्षित या 
उपे वहत यदा देख 

विनोद ही विनोद मे सवार दिया 1 

भेरी प्रभविष्णूता 

ेआगनतदृग होकर 

आसो ही मांखा मे मुकर उतार लिया॥ 
अनुगाभिनि होने वा योडासदेहदहो 
इतना दी बस पौचचे भरे चली, 

विना कुछ वोतिही 

ऋक यौगनविलिया की मुयूलित दालीन्ती 
चेतनाव छार पर तुम कमाने बन गयौ 
धक्कर जव बैठ गया 

स्वप्त की उपत्यका मे, 


सुर्धनु मन तन मयी । 
198१ 


मेरा कोध मौर तुम 


मेरे बहुत कोष करने पर 
तुम जसे सम्मोहित हेती चली जाती चौ । 


सक पर, बाज्ारमे 
सीदमरे रास्तो पर 
कभी र्म वियदताया 
बोलता धा चित्लाकर, 
सम्मोहित आंखी से 
तुम से देखती थी, 
जंतेर्भे क्रोचमे 

सगता हं बहुत यु दर, 
क्रोध एक विनोद है 
मौर हम परिहास करर 
लोग जमा होतेये, 
फिर चलदेतेये, 
एकःदरुसरे को 

हेसकर देखते ये, 


भौर फिर जाने कव, दृष्ट्यां मिलती थी, 
र्भी दहेत पडता था, 
मनकेसायदेहोकी 
निकटता बढती यी ॥ 


84 मालक 


वरम्हारा चेहरा 


जव तुम्हारा चेहरा 
सामनि माता है, 

पूष उप्तप्र पड रही होती है । 
बाल तुम्हारे क्सेहोने परभी 
इर से, उधर से निकलकर 
हवा मे उड रै होतेह, 

मंसो ही भासो भे वात अनकही होती है 1 
शब्दे दवेत क्पोतो-से 
पहाडकी तराईमे खडे दुगं से 
दूर नीलाकाशमेषुरसे 
विलीन हो जतेरहै। 

माला हौ मालो मे केवल सामीप्य-सुख 
कीसी दोती ६! 
दृष्टि स्थिर होती दै-- 
पुतलियो की भ्रमरियां 
महव के क्ढोमे 


निदचल पडी होती है । 
1993 


भासर्गत 84 


मेया कध भौर तरुम 


भरे बहत घौय कटने परर 
तुम जसे सम्मोहित हसती चली जाती थी। 


सढके प्र, वाज्ारमे 
भीढभरे रास्तो पर 
कभीर्मै विगडताथा 
धोता था चिल्लाकर, 
सम्मोहित आंखो से 
तुम पेसे देवती धी, 
जंसेर्भत्रोधमे 

लगता ह बहुत युदर, 
क्रोध एक विनोद दै 
ओर हम परिहास कररहेहै 
--लोग जमा होते ये, 
फिर घल देते ये, 
एकनदूसरे को 

देसकर देखते ये, 


मौर फिर जाने कव, दृष्ट्यां मिलती थी, 
मेभीदहेघपडतवाधा, 
मनकेसायदेहोकी 
निकटता वदती थी। 


84 मालकमैत 


महारा चेहरा 


जद तुश्टर बेह 
सामने मादा है, 

धुप उप्र पड रदी होती है । 
बाल तुम्हारे क्से होमे पर भी 
धर से, उधर से निकसक्र 
हवा मे उड रटे रतै ई, 

भसौ हौ भतो मे यातं बनकही होती रै 1 
षन्द श्वेत क्पोतो-से 
पहाडकफीतराईमे खडेदुरभेसे 
दूरनीलाकाशमेषुरसे 
विक्तीन हो जतिर। 

मासो हौ गसो भ केवल सामीप्य-मुल 
कीसी होती है। 
दृष्टि स्थिर होती दै-- 
पुतलियो की श्रमरिवौ 
महूवेके कूढोमे 
निष्वस पडी होती 1 


1983 


भतिन ६§ 


{मनिमत्रित ` 


मँ हमेशा लत वक्त पर पहुंचता हं । 


मुवह सुबह निवल कर भी पहुंचे पहुबते ~ - ~ 
दुपहरहो जाती दहै, 

मेजवान कै धर राजा जाया हुभा होता है, 

एक वडा जनसमूह खडा हज होता है, 

या बहुत लोगो की दावत होती है, 

मेरे पहने तक मेहमान यने शुरू होते है, 

याखाना वाना सा मेजवान सो जाता है, 

भीड, धूमधाम देख फाटक पर श्क्ताहं। 


या फिर जुलूस से सडक बद होती है 
ओर मटक जाताहू, 
या फिर अपनी पटेहाल हाततसे 
किसीको खटक जाता हूं! 
विसियाना होता ह, 
उंगलियां चटखाता ह, 
\ ,बिला वजह बोलता ह, जाने-अनजानि सबको 
नमस्वार करता ह, 
कोई मुके दखे तो खीसे निपोरता हे, 
फिर जज्ञे पास-पास धिरती खामोशी से 
धवा कर सटवं जाता हं । 


86 मालग्मतं 


एक तोते की मृत्यु 


महव के जंगल मे 

पेढोकी खोडरमे 

जमा धूपमे उफना 
मधुपीकरएकतोता 

दहर की युजं पर, 

किचोगे खब्हरमे 

भौर यहा तके वि सगीत की महफिलमे 
गातादै। 


शहरमे लोग ध्यान नही देतेर्है, 
क्लितोर्वसेभी निजनही होतेह, 
समीत-सम्मेलन मे उस्ताद हेसते, 
मिटट्‌ भिया मपने माप 

उस्ताद बन जाता है। 


अधेरा होने पर वह्‌ महूवेके वनमे 

लौटने का रास्ता भूत जाता 

धारो तरफ पतने मिजतीमेतारोसे 
टकराता, भर जाता, भौर अटक जाता दै। 


1983 


श्रास्नैत 87 


हस का प्रयाण 


भाजकी रात ष्क जागो हस, 
अभीतोदाहुरमद्िमीनही युके 
हमको खहृरना धा इतना ही वस यहा, 
लम्बा है रास्ता, वफ की चोटियां, 
नीला शू-य भका, नीचे छोड यह दुनिया, 
चिरतन मौन खदी पाली विटपावलियाँ 
पारकर,तारोकेषारजाना है मुभे। 
आज की रात रुक जाओ हस 
अभी तक वहत लोग नही पिते ह । 
मिलना या विष्डना दौनो ही ह छलना, 
हस का ध्येय मानसरोवर पहंवना । 
कोद नही पराया, कोई नही है मपना, 
लौटे नही कमी हस जो उड चतेहै। 
दो क्षण रुक जामो हस, तुमको निहारते । 
मुको भपने भीतर देखो भांख मू दकर, 
मुभ-सा ही एक हस रहता है वहाँ पर, 
वह्‌ भी उड जायेगा, एक दिन खोल पर-- 
उसपरदहीध्यानरदे, उसको दुलारलें। 
आज की रात खक जा हस, तुमको निहार ले । 
विदाके समयद्राभारती उतारे! 


88 मालक 


उनन्त याचा 


उतनी ठषर्भे, उस भधियारेमे 
सारे सम्ब-प दोप अपनेष्टो जाने पर 
भीम क्यो खडा रहा वसस्टाप पर 


पतायादुमनफभी सक्ते षोक्होगी, 
बैस पीक हषी हृतती रोगी, 

जो होगा, षेवल मौपचारि्वता होगी, 
फिरभी 

उसटष्षे खामोश मेधिपारेमे 

धयूट ने जाने दौ वस पर वस निरतर। 


शायद मासूम या-- 

जीवन बा भतम युजा हार्भे चुका, 
धाद मातूम या-- 

घत्रनयूहमे पिरे ममिमयुषौतरह्‌ 
भमर से तलवार उतारर्मे धुका) 
शायद मालूम था 

अपने ही विलेमेदुरदुर गूजती 

अपनी ही प्रतिष्वनि वात मुपे करेगी । 
धायद कभी तुम्हारी हसी भुनायी देगी । 


जाना नही है तुमह ? तुमने जव कहा या, 
विपरीत दिदा कौ वि अनजानी 
सपर दोढकरषटाया, 

जो ममी तफ वत्ततीदीजार्दीहै। 


1983 


परालर्श॑त ६9 


दवीपस्वामिनी को विदा 


नि तुमको यन दियाया 
ह्वीपस्वामिनी, 

जवर्भ जागा, तवतटस 
स्वप्मद्वीप बी ओर तुम्हारे 
दीपय एव वहा जासऊेगा 1 


जनेकौहेखडा 

दीप पर दीप वहाता जाताहरमे, 
पर प्रवाह है तीतर, दुवोता दीप 
नकु करपत्ताहिर्गे 


है षित कमेक, दण्थदै 
नही तरकर मिलने आना-- 
तुमने मुर्मस क्भीक्हाया, 
बहत पुरानी है यह गाया, 
लेकिन उसका व्यतिक्रम करना 
भेरेषेसकीवातनहीहै, 

खक सक्नाभीअवतोमेरेहायनदहीहै। 
विनां द्वीप तक दीष बहाये 
द्रीपस्वामिनी, जातां { 
आजं प्रवाह तेज उयादा है, 
भौरनदुठवरपाताहर्व। 


90 मालकौसं 


तन-तरुवर्‌ 


जव पष्ठी उड़ गया, 

पे्वहक्षारष्टो गया। 
यट पेड जिसके तते मावर 
चूहीवाते भर विसाती 
तरह-तरह षी ची लाषर 
्यैठेये सामान लगाकर 1 

यही पेट जिसकी डातो पर 

रगयिरगी हई रोनी, 

लगी भेदि, हुई सजावट 

हु प्यार से उसकौ भगनी 

एक लता से, जिसे देख सव 

कटेते ये- नाजुक दै कितनी 1 
फिर 


उस पर यथ गयी अलगनी 
तरह-तरह बे षपडे सूखे, 
तर्ट्‌-तरह्‌ की हई दावे 
तरह्‌-तरह्‌ वे जश्न अनूढे-- 
पर जव उस पर रहता आया 
अनदेखा उड गया विहग-- 
पेड वहक्षारदहोगया। 
1983 


भलतिकौस 91 


बन्दर 


उ हनि एक य-दर पाला है, 

जो वहस्वय कटने में बरमयङह, 
बदरक्रता है- 

यदत, पादा, नवल उतारता, 
किलकारी भरताहै। 


बोई इपयतदार मेहमान आता है 

सटी पर टोपी तटकाता ६, 

वदर एक भपटटे म उसे उडाता है । 
मौई फटेहाल माता है 

बदर उसक्रा मह नाचने सग जाता है। 


ओर वह्‌ मुस्कुराते है 

ऊपरही ऊपरसे माफी मांगते, 
लेकिन फिर उनकी हसी 

रोके नही खक्तीरहै, 

पैट दबाकर लोटने लगते है 
बीच-बीच हाय जोड 

“माफ कीजिएगा 1“ 

कहतेरहै। 


92 भालकौसं 


समभीते 


गोयरमे दुयर पर 

भूर्या घदवर तनकर 
योला-“भूषद्‌-म्‌ऊे 1“ 
कही पे विलस्पिभा 

ले गयौ उसो उठा 1 


दीवार षे पौष्ये घटी बिलिया, 
पटी उस्पर दारोगा बी कुतिया, 
छीन मूर्गाले गयौ 

माग्यटै मह्या। 


कुतिया तर्के तत्ते 
वटी मुर्गा लेकर 1 
उपरथी एक चील 
काद रही चक्कर-- 


एक मपट्ट मे ह मूर्गाले गयी, 
उपरवाते से कौन तड सका है। 
कुतिया विलरियाका 
समौतादहोरहादै, 
मुकीमुरगीकोभी 
बुलाया गपाहै) 
198; 


मालौ 93 


माण्ड्गढ मे रात 


दमी पगण्डी प्रर 

घीच-वीच हर-हर 
होलीमेमातीयी 

रानी सूपमती पलाश वटोरने 1 


इसी दुग से चलकर 

अगिजोगुण्ड दहै 

उसमे भरकर पलादा 

साती थी रूपमनी मुमन-रग घोलने । 


दुग यह भगी मी है) 

सेना समयकी 

सभौ कुठ रौदकर दूर चली गयी है ! 
जिनतस्भोकेतले 

किमलावी परदो को परलकियाँ सक्ती ची, 
वहा भव गडपिये रोटी पकति है । 

जहा कभी गुक्न टास्य तष ततेरगुजाथा 
माण्डूकेदुगमे 

रविं अस्तहोतेही 

श्यगाल चले साति है । 


केवल लटकाये एक धुषती-सी लालटेन 
सरकारी दौ नौकर 
उॐंषते रहते! 


195। 


94 मातर्फौत 


योगमाया 


जहां तक आंख जातीदै 
उही का इलाका दै, 

निर्ह कतिर महामाया, 
वही चुक्ताक्रतीरहै 
जिसवाजोभी दहै वकाया! 


दुम की रक्षिवा, इसीलिणए दुर्गा है, 

मूष मौरचद्रउनमे दोस्तनर्है, 

उनवे भरकाडा का दूध पी-पी करं 

जमति, वदते, फालक्वलित होते जन दै 


सवने छ ह एक एक ममोध जस्थर दिया दै, 

ध्यय करिशार राजाने उरं नियुक्त वियादै॥ ध 
राजा सदा यजकरुभार रहना चाहता है, 

पेम मे मत्त सधुर नवल स्य करता दै, 

मृदुल गीत गाता ६, 

पहले उह भजता है 

जव भी यहौ आता है । 


योडे दिन वावदियौ 

प्रमक्षो धादणौ से सवालय भरतो है, 

फिर राजा बय लोकयेभ्रयाण कर्‌ जातारै, 
कस्पनरुं क्विपो कौ 

उस थोडे समय बा युग-युग वर्णन करती) 


1981 
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तोता 


आप दस तोते के रग पर न जाद्ये । 

यह्‌ सिफं देखनेमे हरा है, 

मगर सफेद भप्रची तोतो को सिवानेवालो से 
इसने वोलना सीवादहै, 

रग को छोड फर भौर सब बातोमे 

भेग्े्ी तोता है। 


हिदुस्तानी तोतो की 

सिफ चोच लाल होती है। 
इसकी, जरा गौर से देखिये, 
एक नाक भीरै, 
चोचनीचेदै,तोनाकर्परहै 
इसीलिएधाकमभीहै। 


भाप अगर इसे हिदी मे बोलना 
सिखामेगे, 
वही वाक्य यह्‌ आनन-फाननमे 
अप्रज मे अनुवाद कर बोलेगा, 
किसीभीडालीको पजोसे तोडकर 
लक्डी बना भूम भूम 
इधर-उधर डोलेगा । 
1983 
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दायित्व 


भेरा एक ही दायित्व ६ै-- 
जोधारामुभेवहनकररहीरहैः 
अगेलेजारहीहैः 

उसके भनुकूल रहं 1 


पने महुकारवे दांडसे 
उततेन काद्‌ 
जिसभीदिशामेक्दे 
उसी मे बहूं । 


उस धारा पर विश्वास रषु । 
वह्‌ जिस दिगामे वहे 

उसमे रषु आस्था, 

उसके बहाव का करं नमन, 
क्षमा मांगू. उससे 

कि वह्‌ कररही है मुम वहन! 


चह हीमेरी मचिलरै, 
हही दै रास्ता, 
उसवा ही निमल जलं 
है मेर षास्ता। 


1983 
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कृवि की मृत्यु 


सव कुष व॑ता ही है-- 

नीला आकाश, पौली धूप, खामोश पेड, 
गराती चिषये, 

सेतो कौ गरू से पुती दुई लम्बी मेड 1 


सव कुछ व॑सा ही है-- 

मैदान मे सेलते वच्चे, युवह धूमने जाते वृद्ध, 
स्कूलो से लौटते लडके, 

लडकियां, 

मदर से लौटती हइ बुदिया । 


सव कुठ व॑ता ही है-- 

पीली-पीली गडही मे काली-काली मसे 
चू-चरमर ूमती जाती व॑लगाडिया, 

नीते आकाश मे चक्कर काटती हुई चीले, 
सफेद फूल, घास मे जसे विखर गयी खले । 


घाट की तीसरी सीढी का टूटा पत्थर, 
मरथट कर धु से एक तरफ काला पडा 

पेड पीपल का वडा, 

भौर मिट के मकानो मे एक पक्का घर नया, 


लेकिन जिसने इन सवक चाहा था, 
कविता मे सराहा था, 
स्िफ वह्‌ चला गया । 


98 मासर्कीसि 


खरोदारोसे 


मेरी पषोडाबे सरीदारो। 
यसम अपने मालवी, 
मालखरदहै) 


म-दरसेनिकलारै 
जोनीरभंखमेमरारै, 
यलवेशानी दे 
वपोंकेहलोसे दुदेर्है, 

तव पीडा की उगी है फसत, 
जिसे चुगने षाब्दा वे पष्ठी 
जुडते करते चहल-पहल 1 


मखोकी खिढकौ से कने पर 
मनकीनदीवे त दूर-दूर 

रेत विष्टी रै जसे हीरचूर 1 

ट्टे हृए शीक्े के पहाडा से सपनोकी 
वस यही याद बची है 


पहले कभी यहाँ एक कांच का शहर था, 
विल्लौर की थी पवत-प्रेणियां | 
एककेबादएक करई भूक्म्पोने 
भरूरनुर कर दिया शहर भौर घाटिया, 
ठटी तराया । 

1983 
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घंस्टर पटने तुम 


शाणपरधरकरदिदिरफिर 

षटुरी ले माया । 

धूप गहरी सुनहरी भौ" इस वनी षी हरी 
गहरी हो गथी कुछ मौर छाया । 


चेंस्टर पहने हए तुम मा गयी-- 

जामनी हलवै काते पाड की सादी, 

हाथ मलती, कुछ विदुरती, 

प्यार से पाने तुम्ह्‌ पागल ह्वा भायी पहादी । 


प्यार जितना वह जताती 

चेस्टर मे देहं दुम अपनी छिपाती, 
वितखिलाते पेड शीशम के 

मौर मनाए 

तुम्हारे चरण मे आ गीत माती । 


भौर स्वर करतनिकज्ेचा 

मुभे तुम बाहर बुलाती-- 

पेड शीश्चम वे दिखाती, 

मदुल उंगली उठा कर नभ नील वतलाती, 
चिलविलातती- 


मे ठगा-सा देखता 
चूप वसे वाले लम्बे मीर काते 
सुनहले रग के बनाती । 


100 माततत 


जाते-जाते 


जूढे मे सूरजमुखी लगाये 

ऊपर हसती, भीतर उदास 
विदा मुभेदेनेवससे 

आयी बुम, 

वंगमेरा उठाये, करती दिनोद 
जते पितनी 

यात यह्‌ अच्छीहै 
कि्मजारहहं। 


वस परर वैठ गया। 
घण्टी यजी, वस चली 1 
धपहर के पवन मे इर तक भी पटंचवर 
देखा जो कावि कर 
पाया दुमद उधर ही देखते-- 
लगा बस से उतरकर 
भाग लौट वर कटु-- 
भैनहीजारहाह। 
1983 
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उठ गयी गोष्ठयां 


अव कदरूतर यहां नहीं आति । 


मगर 


सुती हुई खिढकीसे 

सील विखेरती धूप आती है, 
गरविकेघाटपर 

चमका कर रखे हए 

चादी के पाय्ेव 

हवा उठा लेती है-- 

सस्स सस्स वजाती है, 

मगर दुक्तियो परमवब 

क्ले हँ अजनवी 

दिना पते के लिफाफे 
दाकरिया दे जाता है कमी-कमी । 


चलेगयेवे लोग, 

उठ गयी गोष्ठ्यां, 

जोदो चार लौग पुरानी महफिल के बचे ह 
उनको नये छोकरे मही पहचानते-- 
कभी-कभी ये मिलते 

पुरानी तस्वीर दीवारा से उलाडते, 

खुद एक दुसरेवे 

रगीन चित्र चिपकति-- 


अवबकभीमी 
यहां कवतर नही आति । 


102 मालर्कौति 


वे वीते सवेरे 


सवेरे अब ट्डेहोनेलगेरै। 
याद तेरह कातिजवे वेदिन, 
जव बाहर 
तुम्रं जहाते कोधूषमे 
चाक्तेटी चंस्टर पहन 
सोनेकेफरनाम 
धूमता देखता था । 


उस चोडे अहातेम 

नयाम, न बगीचा या, 
फिरभीदिदिरने 

जगली काडिया पर 

नारी रग उलीचा धा। 
नारगीषएूलोसेमरी थी कटिया, 
भरे हए फूलो से पटा था जहाता । 


उनके वीच वुम्हे्मेने 

बिस्तर मे से विडकी से देवा था-- 
चेस्टरनयाया 

जादयआगयाया 

क्या यह्‌ हो सक्ता चा-- 


एसा सब रहे सदा 1 


मै तो महज एक वियार्थी था, 
तुम बहुत छोटी धी-- 
हमारी मस्वीसेवडोवडोकी थी भरी! 
1983 
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परिक्रमा 


जाने किनि अनजाने मदिरोषषी 
परिक्मापूणक्र 

याद लौट भाती टै, 

हितत हरे वासके 

वने समभदारीके 

लम्ये पुल पारकर। 


पुल जिनके नीचेसे 
वहती है फेनोज्ज्वल 
नदी रिवाचौ की- 
नदी 

जिसके उसतटसे 
भाती आवाज्लदै 
सफलता के वाजो की । 


मुभे स्वप्न मे बतायागयाथा 
लक्ष्मीक नूपुरोकी मीठी रणकारमे 
वीणा वौणावादिनि की 

सुनायी नही देती है 1 

नूपुर कौ सुर सुनकर सरस्वती 

पुर तजकर वापस चल दैत्ती दै । 


शपथसेक्ह सवता हे-- 

अमी तुम जहाँ भी हो, भच्छी हो, 
अभावो के चक्रव्यूह 

मे फसनेसे बचीहौ। 


104 मालकौस 


कालान्तर 


सूना वरामदा वह गोल चोडा पत्यर का 
अव भी वही होगा, 

सामने का पेड वह्‌ पलाश का 

फूलो सरे लदा होमा । 


मालूम नही, भवं उस मकान मं कोन रहता है 1 
को मेरा जसा लडका, कोई तुम्हारी जसी लडकी ? 
जगल मे धूम कर वापस घर लौटने पर 

पायद बह्‌ भी तुम्हारी तरह 

ताढ के गमला कै वीच लगे नीचे नल 

के नीचे अपने दोना 

पाव चप्पल-समेत धोती दहो 1 

क्या वह्‌ लढकीभी वसमे 

स्कूल लौटती हामी दुपहर दते ? 

वया वह्‌ लडका भी वाट तक्ता होगा 

खडे पलाश तले ? 


यदी सव सोचकर ई वदां गया या, 
इतने साल बादभी दिल मेख 

घब यतय वंडा या 1 

पुसते दी जो देखा उससे धक्का लगा-- 
जहां था अपना वरममदेवाला मकान 
बह एक फाडइव स्टार दटिल खडा था 1 
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कालान्तर 


सूना बसमदा वह गोल चौडा पत्यरका 
अवभीवही होगा 

सामने को पेड वह्‌ पलाश का 

फूसलो से लदा होगा 1 


मालूम नही, अव उस मकान मे कौन रहता है1 
कोई भेरा जसा लडका, कोई तुम्हारी जसी लडकी ? 
जगलमे धूम कर वापस घर लौटने पर 

शायद वह्‌ भी ुम्दारी तरह 

साड मे गमलो के वीच लगे नीचे नल 

के नीचे अपने दोनो 

पव चप्पल-समेत घोती हो 1 

वया वह्‌ लढकी भी वसमे 

स्कूल से लौटती होगी दुपहर ठते ? 

षया बह लदवा भी बाट तक्ता होगा 

खडे पलादा तले ? 


यही सव सोचकर वहां गयाया, 
इतने साल बाद भी दिल मेरा 

चघवराता वडा था! 

सते ही जो देखा उससे धक्का लगा-- 
जदं धा अपना वरामदेवाला मकान 
वहा एक फादव स्टार टोटेल खडा था 1! 


1981 


क्षील की स्मृति 


पानी षर्‌ हर दोपहर 
पत्परतैराने को 
भील के द्वीप पर हम दोनो मिलते ये। 


तरा-तरा पत्थर जव खूव थक्ततेये 

एक भ्ुकी पृथ्वी पर आयी हुई डाल पर 
खूव कूद कूद कर हेसते-उछलतेये 1 
नार्वे बना केले के पत्तो की 

पूलोसे उनको भर 

तैराहमदेतेये फील की तरो पर। 
चकमक बीन कर, उनको रगडकर 
अग्नि प्रकट करते ये, 

खूब खुश होते ये । 


गुर गये मास, वप, 

उतर गये शोक-ह्प काल के पार कटी । 
अवन वहा चकमकदहै 

सव कुछ मलग रै-- 

दरपकेचारोभोर 

लाल्-लाल वजरी की वन मयो सडक है। 


1981 


प्षील कौ स्मृति 


पानी प्र हर दोपहर 
पत्यरपरानैषो 
भील दवीप पर हम दोनो मिलतेये। 


तैरा-तंरा पत्थर जय सूय थक्तेये 

एक मूवी पृथ्यी पर भायी हुई डान पर 
सूब षूद-करद वर हेसते-उ्टलतेये। 
नवे वनावेते दे पत्तोषीी 

पूता से उनवौो भर 

तराहमदेतेये मीलषी सरा पर। 
घयमक यीन कर्‌, उनको रगदमर 
भग्निप्रपदकरतेपे, 

सुव सुन ष्टोतेये। 


गुर गमे मास, वप 
उतर गये नोक-हपवषाषबेपारषटी। 
सवन वदां घक्मकद 
सव क्ट भलग टै-- 
द्रीपपेषारोभार 
सास सासयजरीकौवा गयी रहकदै। 
1981 
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कविता 


अपने लढकेपन मे 

दूर नीचे षदाडपर 

सपने का एक दुर्गं मेनि वनाया था। 

सफेद घोडे पर जिसका एक कान काला था 
्क॑ठाक्रताथा, 

आसपास कचनार-कुसुमो पे कानन भे 

पवन सारि वम को सजग करता धा, 

घोडे से उतरकर 

असी वे जूते पहन जव मँ वहाँ विचरता धा ॥ 


सरसो के सेत के भासपास 

भिहीकीमेड पर भी सरप्रो के चार टूल 
ऊपरउग माये ये, 

महका महका पवन, ऊॐवा लहंगा पहन 
तोतोकोभगनेको 

चलाते हए गोफन ` 

देख वुरम्ह, मटका मन 


चोड भर विठा तुम्हे दुगे मे लापाया\ 
तेज उडत घोडे पर अगे तुम वी ॥ 
केदाकलाप धना पी हराया या ॥ 
केशे भो तुम्हारे मुख पर से हटाकर 
नामजोपृषठाथा, 

बहुत धीमे स्वरमे तुमने 

कविता वतलाया था! 


घ्षील की स्मृति 


पानी पृर हर दोपहर 
पत्थरत॑रानेको 
सील वै दीप पर्‌ हम दोनो मिलते भे। 


तैय्तरा पत्थर जब खूव यक्तेये 

एव भकी पृथ्वी पर मायी हुई डाल पर 
सूवकृूद-कूद वर हसते उ्टलतेये। 
न्वे वनाकेते वे पत्तोकी 

पूलो पे उनको भर 

तंराहमदेतेथे मील की तरगो पर। 
चकेमक वीन कर, उनको रगडकर 
भग्नि प्रकट करतेये, 

सूय सु हेतेये 1 


गुद्घर गये मास, वप, 
उततर गये शो -हप कालके पार की। 
मवन यहा घक्मकरै 
सव बु्टभलग है-- 
द्रीपकेषारोभोर 
लाल लालयजरीकी वा गयी रक है] 
1981 


मासरफौर 109 


वनाया एक णएह्र 


ने शव स्ये जमायी 

प्यारमी, परती, सोमयी, दरेषकी 
भीर तारकोल पी पद्न बहुगार षी, 
धर भी, उपर वी, 

मीर बनाया एव शहर, 

जिसमसयया, 

ताकत थो, कमओोरी थी, 

वफाई, वपा धी, 
मगरवाचारनया। 


यहां किसीवो कुछ मी ्टुपाना न पडता धा, 
प्यारषरो पर यतानान पडता था, 

मगर व्हा खरीद फरोस्त नही थी, 
च्रयकैरवरेवोरईविद्रयहीनहीया। 

शुभो वा खतरातोथा, प्ररमिव्रासेभयनया! 
नारी प्यार करती थौ पर मातत्वकामाग्रहनधा। 
जय पुस्पप्यार क्रत या 

तव विना अधिकार के, आसक्ति बे 

लिखता था कविता, कहानी, क्था। 


गर पि गरज नही किसी कोकिसीकीथी। 
जसी भी जि्कीभीहृत्रीथी जिंदगी 

वसी ही उसको ले वह्‌ कल्पना से सजाता था, 
वास्तविक तथ्यो को कल्पना से शुद्ध कर 
यथाथ वनाताथा1 


110 मालक्रौस 
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अगर कभोएेसाहौ 


अस्पताल मी सुह सी उदास 
जिदगी यदिहो जाये, 

नसि दिसी वच्चे की नयीर्गेद 
फलागमे सो जाये । 

दूढना असमव हा 

काकि रात हो जाए, 

मान लो कभी एेसी वात दहो जाए! 


संक सुनमान हो, 

लौटे हृए लोगो को अपने धर न मिले, 
सढक वे विनारा की डच इमारतोन्यै 
चिदपियीवद दहो, 

कभी-कभी खामाशौ मे सुनसान सडकोसे 
टैव्सिया निक्लती हा । 

सिफ वु मोमवत्तियां 

बुमने वे पहते मोम कौ चदान 

बनने कौ पिघलती हो, 

फेमी यदि स्थितियां क्भीटौ। 


तव उसके नामकी ष्लोरसेपुकारकर 
जिसका पतातेरेहायमजौ खत्तदै 
उस पर लिखा दै, 

मौर जिसे इलाके मेतरूहै 

परभोन भी तक दिषाहै। 


1983 
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शदसवार 


भरी जवानीमेर्पैधोटेपरसेगिरा। 


तव तके मी अस्थिया मजवूत नही हृष षी, 
स्िफ नम मास चास्वप्नका, 

मे तुम्हारी नज्ञरकी सडकरे 
प्यारवेसागरकीगोरजारहाथा, 

जहाँ रस्मौ की चटा थी, 

रिवाजोके कारये, 

ओर बुद्धिमान समदार हमारे परिवार ये । 


हटिढयां जो टूटी अभी तक जुडी नही, 
मारजोमदर लगी मभी तक भरी नही, 
कल्पना का घोडा उदास 

मेरे आसपास धूमकर 

हमददीं जता रहा है, 

मानो वता रहा है-- 

पहले भी लोग गिरे, 

मागे भी लोग गिते, 

मगर क्सि गुमान या-- 

इतनी कम उप्नमे पि 

घोडे पर चदेगे । 


112 मासर्कौषि 


दाचत को घमाप्ति 


तघ्त्मष्टौनेके पहते्ी 


दावत खत्म हौ गयी 1 


त से मजनवी मा गये, 

गातो हूत था, पर सव वा गये-- 
तव अपने बुलाये हए सोग व 

ति ्त्महो गयी! 


हनिखातियापा 

प्रहाय फेरे कहे लगाने लो, 
ध भिलान लगे, 

र यनियनि सग 


ह्र बे टीचर भ, षव रसो की तरह 
वितत जमाने सगे!” 


0 मपने ये उन्होने 

नम माकर कहा-- 

"वतिहारो, मापा मजमा अच्छा रहा! 

मतो सिषं मापे परेम भेभ्रयेये 

ज दावत वा मृिकत था मामला । 

गगर अनिमिव्त जन 

पी करे पेदमर मोजन, 

गवत तो वही है, 

वन खये भी उससे तुष्ट होते सज्जन्‌ 1" 1983 
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सर्चलादट 


अव यह मोटरमिहटीहै, 

मगर फीमती ई रवे दु हिस्ते 1 
दुखदहैवि यह मव चत नही सक्ती, 
अपक र धर तक पहुंचा नही सक्ता । 
लेकिन एक विनयहै 

इकार मत कीजिएगा-- 

उपहार देता हं भापको सचलादट का, 
भौर उसवे सायर्वंटसी भी, 

हपया ते जाद्ए, यह घौं हँ मापरकी । 


कभीहमसफरम इधर-उधर जातेये, 
सफरम ओर लोग भी हमारे साय भातेये, 
भाप यहमूलारदे1 

वैटरी मौ सचलाइट ले जाकर 

आप अपनी मोटरम लगा दे। 

मौर श्युभकामना ले-- 


अनजाने वनो मे, विपदा के दिनोमे 
रोदन होता रदे भागे का रास्ता, 
भौर सफर चला वरे मृदिकले तराशता 


114 माकी 


लडका गौर घोडा 


बथपनमे सवारी को जो घोडाञताथा 
घोशेवाते ने वह एव तागिवते को बेच दिया । 


उसके ह्‌ साल वाद 

पानीभरे धानक येतोषे वीव से, 

सोहे भे लम्बे पुलो पर चीखते 
दन्यिमरेलवे 

होस्देल से लोटवर 

सछोजता दृढता पहुंचा तांगेवाले षै मस्तबसल, 
घास, सीद, चमडा, ओर 

अल्यूमोनियम गे जूठे यतन,-- 

भौर खडा घा घोडा हिनहिनाताप्यारसे 
गम सांस छोडता, धुघले प्रसन्न नयन 1 


उसकी सास गले पर मैने महसूस की, 

उसने गदेन मेरे षधे पर रख दी, 

उसके ममु मेरी पीठ पर गिरे गरम, 

मौर र्म खडा रहा! 

तागिवाते ने क्टा-- 

आपको पह्चानता है 1 

म वसेही वडा र्टा- 

मुभे एसा लगा 

जसे एक धोढा मालचे के विसी कस्ये के वातार 
फटी विसी अनजानी राह पर गिरकर सो रदा है, 


भौर पहु लडका जो उस परवैव्ताया 
उसके पास खदारोरहाहै। 


1983 
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मांतोएकहदयहै 
सहनौ शरीरो म जो सचल दै, 
सूतिमान गगाजत है 


मा, 
कही रोटी सेक रही है, कदी भाचनसे शिदयुको ठक 
पहरादे रही है, 

कही भपने वेटे के किसी वेधर दोस्त को 

खाना परोस रही है} 

कटी ढाट रही है, कदी भोत्साहन दे रही है, 

कही पराजित रिधिलक्षरीरको 

बाहो मे उठाकर खडाकररहीटै। 

कटी सबका पीचेकर 

पुलिस कौ गोली के सामने खडी टै, 

कही भारत माता वन मुक्तकेशा मुकुट पहन 

कयि घ्वजा धारण । 


गममेजो रखे, जमे, 

वहूही केवलमानहीहै) 

अनायास पहुचे हए, भूल से के हए 

रास्ते परस्के हए को आश्रय देती है, 

उसके ही फे पर चदे हए बच्चे जव 

उसके कद पर व्यग्य करते 

बह हंस देती है- 

देह नही, व्यक्ति नही, ममता नही, शक्ति नही, 
माँतो शुद्ध हूदयहै! 

उसमे से निकल कर, उसमे जग विलय है । 


मृद््क हरिुष्ण प्रिटरसं, घाह्दरा, दिल्ली-32 
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